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विज्ञप्ति 


लेखकों से निवेदन है फि रचनाएं ट कित या स्वच्छ लिखित भेजें । रचना के 
अन्त में अपना पता अवश्य लिखें । कवितायें कई भेजनी चाहिये ताकि सम्पादक 
मण्डल प्रकाशनार्थं चयन कर सके । 'यगसाक्षी' किसी भी कवि को दो-तीन से 
. अधिक पष्ठ नहीं दे पाता, अत अधिक लम्बी कविताएं स्वीकार नहीं करता । 
नये कवि प्रकाशनार्थं कविताएँ डा० रमासिह के पास भेजें । पता : बी०-1098, 
इंदिरा नगर, लखनॅऊ । 
'यगसाक्षी' किसी भी दल या शिविर से बंधी पद्षिका नहीं हैं, न साहि 
राजनीति में; हिन्दी का प्रत्येक प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ लेखक 'युगसाक्षा 


र लेखक है। युगसाक्षी किसी लेखक के विचारों पर यश्रासम्भव 
प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं समझता । 
आलोचनाथं पुस्तक की दो प्रतियाँ आनी चाहि ह 
व्यवस्था से सम्बद्ध शिकायत के लिए कृपया जवावी कांड का उपयोग टे 
करें 1 ल 


प!ठकों से, विशेपतः नये रचनाकारों से जिनकी कविताएँ, लघु कथाएँ | प्र 
आदि यगसाक्षी में छपती रही हैं, निवेदन कि वे अपनी ओर हिन्दी साहित्य 
लिए, यथासम्भव यगसाक्षी की ग्राहक-संख्या बढ़ाने का 


की समुचित प्रगति के के 
प्रयत्न करें । हिन्दी की कम पल्निकाएं हूँ जो सब प्रकार की दलवन्दी से अलग ढी 
रहते हुए अच्छे लेखन व गे प्रोत्साहित करती हैं। नये लेखक स्वयं ग्राहक बनें, और वे! 
एक दो अन्य साहित्य प्रेमियों को ग्राहक बनने की दिशा में प्रेरित करें; वे पी 
पुराने अंक उपलब्ध करके और उनमें छपी रचनाएँ पढ़कर गद्य-पद्य के लेखन! र 

श दिशा में सही मागं-दर्शंन पा सकते हैं। प्रौढ गद्य लिखने की योग्यता 
लेखकीय साधना का भावश्यक अग हैँ । जे 

इस अंक के साथ 'युगसाक्षो' अपने जीवन का आठवां वर्ष पूरा कर रहा 
है । सभी पाठकों के लिए युगसाक्षी का ओर से नये वर्ष की शुभकामनाएं हो 
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देवराज 
के 
EE? परत-दर-परत 
[से 
रा । 
98, 
30-10-94 
ह्त्य पिछले एक-दो बरस से ज्ञानपुर के डा० हृदय नारायण मिश्र यह सुझाव 
क्षी! दोहराते रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा जैसी कोई चीज लिखं; शायद वे 


म्भव परत-दर-परत के तहत लिखी जाने वाली टिप्पणियों को वसी कथा या जीवनी 
का सही अंग नहीं मानते । इधर, पिछले महीने, दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० 
नरेन्द्र मोहन ने आग्रह के साथ अपनी जीवनी या कहानी लिखने का परामर्श 
दिया । उनकी एक आध वात से ऐसा लगा कि साहित्य, यानी कविता और 


[योग 
कथा के क्षेत्र में, में अपने कृतित्व के उच्चतम बिन्दु पर पहुंच चुका हूं 
इसलिए भी. . . (हाल ही में मेरे कथा साहित्य पर उनकी देखरेख में एक शोध- 
भए | प्रवन्ध पूरा किया गया।) 
हित्य cs हलक है 3 
तय इधर, सम्भवत: फ्रायडोय मनोविज्ञान के प्रसार के बाद, जिसने जीवन 
अलग | फै एह्यतम प्रसंगों के वारे में खुलकर बोलने-लिखने पर लगे हुए वन्धनों को 
और ढीला कर दिया हैं, अन्तरंग किस्म की डायरी व आत्मकथा लिखना न केवल 
] 


. वे नेतिक निषेधों के दवाव से मुक्त कर दिया है, अपितु फंशनेवुल भी बना दिया है। 
| यहां अन्तरंग से मतलव प्राय: जीवन के प्रेम या प्रणय प्रसंग अथवा योनाचार के 


लेखन जल लि न 

ग्यता, सेम्वन्धरमेंवे झिझक होना है जैसा कि सब जानते हैं फ्रायडीय न मनोविश्लेणण 
कौ धुरी सामाजिक विधि-निषेधों के दबाव मे अवचेतन में निमग्त कर दिये गये 
शेशव काल के या बाद के मौन प्रसंग होते हैं । 

र रहा न वर क च 

3 लेकिन समस्त आत्मकथाएं केवल वैसे प्रसंगो का उद्घाटन मात्र नहीं 


होतीं, गान्धी जी को आत्मकथा इसका ज्वलन्त उदाहरण है। वहां कथा के 
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मढ्यर पात्र का क्रमशः नैतिक, क्रियाशील रूपान्तरण, कथानायक के व्यक्तित्व, 
जा नैतिक आध्यात्मिक कायाकल्प, विश्लेषण का प्रमुख मुद्दा है । गांधी के 
अवचेतन ते मानो वितान्त सूक्ष्म नैतिक तुला या तोलनी में तोलते हुए यौन 
प्रवत्तियों को अवहेलित व आग्राह्य करते-मानते सचेत सर्जनशील जीबन से 
निष्कासित जैसा कर दिय! । किन्तु गान्धी का व्यक्तित्व और वसा विकास 
महापुरुषों के इतिहास में अपवाद रूप थे । ईसाई विचारक संत आगस्टाइन 
और टालस्टॉय तथा दास्ताएप्स्की जैसे कथाकार सशक्त यौन वृत्तियों से | 
आन्दोलित रहे; वाद में उनका कायाकल्प तथाकथित बमाध्यात्मिकता की 
भूमि पर हुआ-यानी रिलीजस कनवर्जन । एक तरह से गान्धी के व्यक्तित्व 
का कायान्तरण भी रेलीजस या आध्यात्मिक था, किन्तु उनका वाद का जीवन 
न॑ तिक कर्मशीलता की ओर उन्मुख बना, रामकृष्ण परमहस जैसी आवेगगामत 
रहस्यातुभूति की ओर नहीं । .. शायद विचारकों या चिन्तकों के जीवन में 
एक तीसरी कोटि का कायाकल्प या रूपान्तरण होता : है जब उनकी दृष्टि 
एकाएक विश्वसु ष्टि को नये कोंण से, नये रूप में देखने लगती है । 
प्रस्तुत लेखक को याद नहीं पड़ता कि उसने कभी तीब्रता से अपने 
| आचार विचार में पापबोध का अनुभव किया हो, अपराध बोध का, या 
| प्रत्युपकार न कर सकने के पछतावे का बोध उसे कई बार हुआ है । 
प्रश्न है, हम किसी कमोवेश प्रसिद्ध असाधारण जैसे पुरुष या नारी को 
आत्मकथा क्यों पढ़ना चाहते हैं ? आत्मकथा या अन्तरंग डायरी ? एक 
सम्बद्ध प्रश्न है : किसी कथा या उपन्यास के कलेवर में डायरी शली के 
| सन्निवेश का क्या औचित्य या महत्त्व है ? उपन्यास लेखिका वर्जी निया उल्फ 
ने अपले निकट पूवंवर्ती, आनंल्ड वेनेट, गाल्सवर्दी आदि कथाकारों की यह्‌ 
| कहकर अवलोचना की, कि वे एक प्रकार के मैटरिएलिस्ट या बहिमं,ख, 
ऐन्द्रिय, समाज-साक्षेप स्थितियों का चित्रण करने वाले कथाकार हुँ, वे 
‘I आत्मा की अन्तरंग वृत्तियों का उतार चढाव दशित नहीं करते, कि वस्तुतः 
हत्वपूणे कथा आत्मा की, आत्मिक परिवर्तन और विकास की कहानी होती 
है, न कि स्थूल वाह्य परिस्थितियों का आलेख । यह मत माक्सवादी लेखकों व 
समीक्षकों का उल्टा या विलोम है । यों टॉलूस्टाय जैसे कथाकार के लेखन में 
प्रमुख पात्रों के आन्तरिक तथा वाह्य परिवेश व मनोंवृत्तियों का संतुलित 
चित्र रहता है | एक प्रकार से हमारी मनः स्थितियों का बाहय परिस्थिति से 
निश्चित सम्बन्ध रहता है । अन्तर शायद यह है कि अन्तर्म'खी पात्र का 
चरित्र बाह्य स्थितियों के स्पर्ण-उल्लेख मात्र से अतिशय आन्दोलित होता 


टं ॥ य॒रसाक्षी 
ह की 
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मुढ्य पात्र का करमशः नजिक, क्रियाशील ख्पान्तरण, कथानायक के व्यक्तित्व, 
का चैतिक आध्यात्मिक कायाकल्प, विश्लेषण का प्रमुख मुद्दा हैं । गांधी के 
अवचेतन ने मानो वितास्त सूक्ष्म नतिक तुला या तोलनी म॑ तोलते हुए यौन 
प्रवत्तियो को अवहेलित व आग्राहय करते-मानते सचेत सजनशाल गोवन से 
भिप्कासित जैसा कर दिया । किन्तु गान्धी का व्यक्तित्व और वैसा विकास 
ईसाई विचारक संत आगस्टाइन 
[कार सशक्त यौन वृत्तियों से 


महापुरुषों के इतिहास में अपवाद रूप थ । 
और टालस्टॉय तथा दास्ताएप्स्की जैसे क 
आन्दोलित रहे; वाद में उनका कायाकल्प तथाकथित आध्यात्मिकता की 
भूमि पर हुआ-यानी रिलीजस कनवर्जन। एक तरह से गान्धी के व्यक्तित्व 
का कायान्तरण भी रेलीजस या आध्यात्मिक था, किन्तु उनका वाद का जीवन 
नैतिक कर्मशीलता की ओर उन्मुख बना, रामकृष्ण परमहंस जैसी आवेगगमित 


रहस्यातूभूति की ओर नहीं । .. शायद विचारको या चिन्तकों के जीवन में 
एक तीसरी कोटि का कायाकल्प या ख्पान्तरण होता : है जब उनकी दृष्टि 
एकाएक विशवसू ष्टि को नये कोंण से, नये रूप म दखन लगत्ती 

प्रस्तत लेखक को याद नहीं पडता कि उसने कभी तीब्रता से अपने 
आचार विचार में पापवोध का अनुभव किया हो, अपराध बोध का, या 
प्रत्युपकार न कर सकने के पछतावे का वोध उसे कई वार हुआ है। 


प्रश्‍न है, हम किसी कमोवेश प्रसिद्ध असाधारण जसे पुरुष या नारी क 
आत्मकथा क्यों पढ़ना चाहते हैं ? आत्मकथा या अन्तरंग डायरी ! एक 
सम्वद्ध प्रश्‍न है : किसी कथा या उपन्यास के कलेवर मे डायरी शेली के 
सन्निवेश का क्या औचित्य या महत्त्व है ? उपन्यास लेखिका वर्जीनिया उल्फ 
ने अपले निकट पूवं वर्ती, आर्नेल्ड वेनेट, गाल्सवर्दी आदि कथाकारों की यह 
कहकर अबलोचना की, कि वे एक प्रकार के मैटरिएलिस्ट या बहिम॑ ख, 
ऐन्ट्रिय, समाज-साक्षेप स्थितियों का चित्रण करने वाले कथाकार हैं, वे 
आत्मा की अन्तरंग वृत्तियों का उतार चढाव दशितं नहीं करते, कि वस्तुत 

त्वपूणे कथा आत्मा की आत्मिक परिवतंन और विकास को कहानी होती 
है, न कि स्थूल वाह्य परिस्थितियों का आलेख । यह मत माक्‍संवादी लेखको व 
समीक्षकों का उल्टा या विलोम है । यों टॉलूस्टाय जसे कथाकार के लेखन म॑ 
प्रमख पात्रों के आन्तरिक तथा बाह्य परिवेश व मनोंवृत्त्तियो का संतुलित 
चित्र रहता है । एक प्रकार से हमारी मनः स्थितियों का वाहय परिस्थिति से 
निश्चित सम्बन्ध रहता है | अन्तर शायद यह है कि अन्तमंखी पात्र का 
चरित्र वाह्य स्थितियों के स्पर्ण-उल्लेख मात्र से अतिशय आन्दोलित होता 
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परत-दर-परत 


30-10-94 

पिछले एक-दो दरस से ज्ञानपुर के डा० हृदय नारायण मिश्च यह सुझाव 
दोहराते रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा जैसी कोई चीज लिखूं, शायद वे 
परत-दर-परत के तहत लिखी जाने वाली टिप्पणियों को बैरी कथा या जीवनी 
का सही अंग नहीं मानते । इधर, पिछले महीने, दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० 
नरेन्द्र मोहन ने आग्रह के साथ अपनी जीवनी या कहानी लिखने का परामर्श 
दिया । उनकी एक आध वात से ऐसा लगा कि साहित्य, यानी कविता और 
कथा के क्षेत्र में, मैं अपने कृतित्व के उच्चतम बिन्दु पर पहुच चुका हूं। 
इसलिए भी. . . (हाल ही में मेरे कथा सा हित्य पर उनकी देखरेख में एक शोध- 
प्रबन्ध पुरा किया गया । ) 

इधर, सम्भवतः फ्रायडीय मनोविज्ञान के प्रसार के वाद, जिसने जीवन 
बारे में खुलकर वोलने-लिखने पर लगे हुए बन्धनों को 
ढीला कर दिया हैं, अन्तरंग किस्म की डायरी व आत्मकथा लिखना न केवल 
नैतिक निपेधों के दबाव से मुक्‍त कर दिया है, अपितु फंशनेवुल भी बना दिया है। 
प्रेम या प्रणय प्रसंग अथवा यौनाचार के 
सब जानते हैं फ्रायडीय न मनोविश्लेशण 


के गुह्यतम प्रसंगों के 


यहां अन्तरंग से मतलब प्राय; जीवन के 
सम्बन्ध में बे झिझक होना है।जेसा कि 
की धुरी सामाजिक विधि-निषेधों के दवाव में अवचेतन में निमग्न कर दिये गये 
| शैशव काल के या वाद के मौन प्रसंग होते हैं । 
लेकिन समस्त आत्मकथाएं केवल बैसे प्रसंगो का उद्घाटन माल नहीं | 
होतीं, गान्धी जी की आत्मकथा इसका उ्वलन्त उदाहरण हैँ.। वहां कथा के 
अकटू्र-दिसम्बर' 94 ॥ 3 
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विज्ञप्ति 


लेखकों से निवेदन है कि रचनाएँ टं कित या स्वच्छ लिखित भेजें । रचना के 
अन्त में अपना पता अवश्य लिखें । कवितायें कई भेजनी चाहिये ताकि सम्पादक 
मण्डल प्रकाशनार्थं चयन कर सके । 'युगसाक्षी' किसी भी कवि को दो-तीन से 
अधिक पृष्ठ नहीं दे पाता, अत: अधिक लम्त्री कविताएं स्वीकार नहीं करता । 
नये कवि प्रकाशनार्थं कविताएँ डा० रमासिह के पास भेजें । पता : बी०-1098, 
इं दिरा नगर, लखनऊ । 

'युगसाक्षी' किसी भी दल या शिविर से वंधी पत्रिका नहीं है, न साहित्य 
में न राजनीति में; हिन्दी का प्रत्येक प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ लेखक 'युगसाक्षी' 
का अपना लेखक है। युगसाक्षी किसी लेखक के विचारों पर यथासम्भव 
प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं समझता | 

आंलोचवार्थ पुस्तक की दो प्रतियां आनी चाहिए | 

व्यवस्था से सम्वद्ध शिकायत के लिए कृपया जवाबी कार्ड का उपयोग 
करें । 

पाठकों से, विशेषतः नये रचनाकारों से जिनकी कविताएँ, लघु कथाएँ 
आदि युगसाक्षी में छपती रही हैं, निवेदन है कि वे अपनी ओर हिन्दी साहित्य 
की समुचित प्रगति के लिए, यथासम्भव युगसाक्षी की ग्राहक-संख्या बढ़ाने का 
प्रयत्न करें । हिन्दी की कम पत्रिकाएं हैं जो सब प्रकार की दलबन्दी से अलग 
रहते हुए अच्छे लेखन को प्रोत्साहित करती हैं। नये लेखक स्वयं ग्राहक बनें, और 
एक दो अन्य साहित्य-प्रेमियों को ग्राहक बनने की दिशा में प्रेरित करें; वे 
पुराने अंक उपलब्ध करके और उनमें छपी रचनाएँ पढ़कर गद्य-पद्य के लेखन 
की दिशा में सही मागं-दर्शन पा सकते हैं। प्रौढ़ गद्य लिखने की योग्यता 
लेखकीय साधना का आवश्यक अग हैं। 

इस अंक के साथ “युगसाक्षी' अपने जीवन का आठवां वर्ष पुरा कर रहा 

है । सभी पाठकों के लिए युगसाक्षी की ओर से नये वर्ष की शुभकामनाएं । 
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युगसाक्षी-32 

वर्ष : 8 अंक : 4 

अक्टूवर-दिसम्वर, 1994 

एक प्रति : व्यवित 8-50/-₹० 
संस्था 10-50/-₹० 

: व्यक्तियों के लिए 32/-₹० 
संस्थाओं के लिए 40/-₹० 

पंचवा पिक : व्यक्तियों के लिए | 50/₹० 

संस्थाओं के लिए 180/₹० 


वापिक 


सम्पर्क : 

52, (पुराना) वादशाह नगर 
लखनऊ-226 007 

फोन : 386236 
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| डा० वेद प्रकाश अमिताभ : एक टिप्पणी 


काव्य-प्रयोजन : भारतोय आचार्ये-परम्परा को प्रासंगिकता 


| मूलतः अध्यात्यवादी होने के कारण भारतीय साहित्य-चितन में काव्य 
के प्रयोजन को चार पुरुपार्थो से संवंधित किया गया है । चतुर्वर्गं धर्म, अथं, 
"> | काम और मोक्ष को काव्य के प्रयोजन से जोड़ने का सीधा आशय यह था कि 
| काव्य का प्रयोजन लौकिक और प्रेय मात्र न होकर श्रेय और आमुष्मिक भी 
¦; |है।' आचार्य भामह ने सर्व प्रथम काव्य के प्रयोजन के रूप में चतुर्वर्ग का 
} उल्लेख किया था- धर्मां काममोक्षेपु वैचक्षण्यं कलासु च । प्रीति करोति 
कीत्ति च साधुकाव्यनिवंधनम्‌!-- (काव्यालंकार १/२) आचार्यं भामह्‌ ने 
श्रेष्ठ काव्य की 'सत्काव्य' के रूप में परिकल्पना की है, जिसमें धर्म, अर्थ काम 
और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति होती है । रुद्रट, कुतक और विश्वनाथ ने 
| भी “चतुर्वर्गं फल प्राप्ति’ को रेखांकित किया है । लेकित आचार्य वामन इस 
'आदर्शंवादी मत से कुछ अलग दृष्टि रखते थे । 'कामोपचार बहुलं हि वस्तु 
काव्यस्येति’ कह कर उन्होंने फ्रायड से बहुत पहले काव्य में काम तत्व की 
प्रधानता पर बल दिया । आचार्य भामह ने 'कीत्ति' अर्थात्‌ यश पर भी बहुत 
जोर दिया था । आचार्य मम्मट ने “यश” को प्रथम प्रयोजन निर्निष्ठ करते 
हुए छह प्रयोजनों की चर्चा की है 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 
सद्यः परिनिव्‌ तये कान्तासम्मितोपदेशपुजे | 
आचार्य मम्मट ने प्राय: सभी आचार्यो के मतों को समेट लिया है । 
लेकिन कुछ परवर्ती आचार्यो को ये छह प्रयोजन आवश्यकता से अधिक लगे । 
“हेमचन्द्र ने आनंद, यश और कान्तासम्मित उपदेश को ही महत्व दिया । 
| उन्होंने अर्थं, व्यवहारज्ञान, अमंगल निवृत्ति को काव्य से अतिवार्यंतः संबधित 
!नहीं माता ।२ राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में धर्म और अर्थ की प्राप्ति ही 
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|" थ’ अ को प्रयोजन ER 
आदि विद्याओं का मुख्य फल माना । 'यश', 'अथ य दि र नी माता है र 
क. त बंता हैँ कि भारतीय मनीषा ने कवि-कर्म को कवि के अप क डिबेदी ने 
र र दिया । वस्तुत: उनका मन्तव्य इतना स्थूल झह साह घ ड > RUS 
क सीमित क : = व्यित की ओर संके ए लिखा, $ ११७ आः 
के ह भक्षित ने यश आदि में व्यक्‍त को ओर संकेत करते ड # ० हैं ।? आ 
न लेखक अपने मूल्यवान्‌ अनुभवों एवं प्रती तियों को सबमें व्याप्त लोक-निरपेः 
1 न है केवल इस अर्थ में 'यश' को उत्कृष्ट काव्य त राजशेखर ने 
जॅ सकता है । केवल इ ७: 20900! ह 
ही है कमा जा सकता है, केवल मशहूर हो जाने की लालसा की हल 
एक प्रयोजन ट्र ठय का प्रयोजन दूसरों के अमंगल 
यही स्थिति अमंगल-नाश आदि को भी है। काव्य का कड र आया रित 
ह्‌ F ओर काव्य को कवि-स्वभा x 
त री 1 यदि एक ओर काव्य > 
नवारण से भी जुड़ता है ४ है कि देश-काल आदि तोक 
माना गया है तो दूसरी ओर आचार्यों ने यह भी माना हैँ कि देश-कार मेव न 
& द ~ f ज आनट f nS 
दर प्रभाव डालते हैं- "अवस्था देशकालादि विशेषेरापि जातत |आानत्यमेब) दृष्टिकोण ` 
काव्य हि अपने वेश त 
यस्य शदेल्यापि स्वभावतः” (ध्वन्यालोक, ४३) । यदि कवि अपने ७ 9 
भ्र प नहीं है तो वह केवल आत्मसुख के लिए रचना नहीं करेगा | नाद्य- | काव्य की : 
से कटा हुआ ए ट्‌ ET को धर्म-अर्थ दि के येई अ 
शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ में नाट्य रचना के उद्दृश्य क मं-अर्थ आदि के. गये हैं। आ 


उपदेश के साथ-साथ दुखियों और श्रमार्तो के कल्याण से भी जोड़ा गया हरी तानि देते । 
दुःखत्तानां श्रमात्तानां शोकार्तानां तपस्बिनाम्‌ विश्रांति जनन `" र ( EA | उपकरणों " 
स्पष्ट है कि जीवन-संघर्ष में जूझ रहे और थक रहे मनुष्या को भी ध्या तक 
रखने की बात शास्त्रनिम पताओं के मस्तिष्क में शुरु से रही है। को केन्द्र 


रीति, वक्रोवित और ध्वनि सिद्धान्तों की स्थापना भौर व्याख्या के मध्य ण हैः 
आचार्यो ने काव्य की आत्मा और उसकी संरचना पर fe किया, हें क 
है । लेकिन यह विचार विमर्श कोरा रुपवादी चिंतन नहीं हे. । न्‍ तक ने हा हे कर 
“चमत्कार जन्म आनंद! (वक्रोति: काव्य जीवितम्‌, १|५) पर बल दिया हे प 4 का 
वामन ने हालांकि कामभरव या प्रीति को काव्य का मुख्य HR माना र र संघर्ष पर 
फिर भी काव्य के साधनों के विवेचन-क्रम में वे लोक को नही भूलते । लो मम्मट का 
से उनका तात्पर्यं चर-अचर के व्यवहार-स्वभावादि से है। इस समस्या से कि काव्य 
आचार्यों को प्रायः जूझते हुए पाया जा सकता है कि स्रष्टा या कवि को संवेदना फर ने द 
कैसे सबकी संवेदना बने । इसलिए असंभव भौर असामान्य तलों को ग्रहण न सौन्दर्य > 
करने का सुझाव दिया गया है | रसानुभूति ह काव्य में विघ्न को वयात, के | 5 ' 
लिए आचायं अभिनव गुप्त का सुझाव है कि “लोकमान्य वस्तुविषय को वळ ह 
अपनाया जाये । सम्भवतः इन्हीं विचार-सूत्रों को पकड कर आचार्य रामचन्द्र! bo र द 
शुक्ल इस नतीजे पर पहुंचे कि सच्चा कवि नहीं है, जिसे लोक हृदय क पितात i क 
हो । उन्होंने लोकहूदय में कविहृदय के लीन होने की दशा को “रस दशा रहा हैर 
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योजन माना है 1१ इसी सत्य को अपनी तरह से व्यक्त करते हुए आचायं हजारीप्रसाद 

हित द्विवेदी ने लिखा है-- '“सा हित्यिक रचनाएं केवल व्यक्ति की निजी अनुभू ति 
है की सीमाओं में आवद्ध नहीं होतीं; वे समूची सामाजिक चेतना का अनुरणन 
लिखा हैं |''5 आचार्यो में न तो निजी अनुभूति का निषेध किया है और न रचना के 
व्याप्त  लोक-निरपेक्ष होने या वृहत्तर यथार्थ से कट जाने को उचित माना गया है । 
प का राजशेखर ने बहुत पहले निजता और लोक सम्मति की सांश्लिष्टता का आह्वान 
ह ॥ 5 किया या 


अमंगल जानीयाल्लोक साम्मत्यं कवि: कुत्र ममेति च 
धारित ८7 असम्मतं परिहरेन्मतेऽशभिनिविशेत च ।° 
आदि लोक और आत्मा के विरुद्ध कार्य छोड़ देने का सुझाव संतुलित है । यह 


नंत्यमेव,  दष्टिकोण जीवन और साहित्य को सम्पूर्णता में लेने और रचने का समर्थक है 1 
परिवेश ' रीति', 'वक्रोक्ति', 'अलंकार', आदि को आचार्यो ने शोभाकर धर्म और 
नाट्य- काव्य की आत्मा अवश्य माना है, लेकिन काव्य के ये तत्व प्रयोजन नहीं माने 
[दि के, गये हैं । आलंकारिक भामह भी “चतुवंगं' को काव्य का प्रयोजन मानते हैं और 
पा है-- सकेत देते हैं कि उनकी दृष्टि सम्पूर्ण मानव जीवन पर है। वे न तो काव्य के 
-११४) उपकरणों को “काव्य बताने की भूल करते है और न साहित्य को खण्ड सत्य 
यान में तक सीमित रखते हैं । मीमांसा, न्याय, सांख्य, वेदान्त आदि की अवधार णाओं 
को केन्द्र में रखकर साहित्य की आत्मा और प्रयोजन के निर्धारण से स्पष्ट हो 

के मध्य जाता है कि हम समूचे चिन्तन के मूल में गहरे दार्शनिक सूत्र और सरोकार 
र किया! हैं। निश्चय ही यह्‌ चिन्तन भाववादी है, आदर्शपरक है; लेकिन काब्य का 
३ अवश्य समर्थन करते हुए भी अधिकतर आचार्य आनंद की परिणति 'आनंद' में नहीं 
रया है, | मानते, चतुर्वर्ग और लोक पर उनका ध्यान सदेव रहा है । मनुष्य के कमं- 
माना है, संघर्ष पर साहित्य या काव्य के प्रभाव-प्रतिक्रिया को वे अनदेखा नहीं करते । 
1 लोक मम्मट का 'शिवेतरक्षतये' और राजशेखर का “लोक सम्मतं ' आदि प्रमाण हैं 
मस्या से. कि काव्य का प्रयोजन लोकमंगल की उपेक्षा नहीं कर सकता । डा० रामविलास 
संवेदना. शर्मा ने इस संदर्भ में लिखा है- “ ` सोह्देश्य साहित्य का समर्थन करने वाले 
ग्रहण न. सौन्दर्य को उपयोगी मानने वाले केवल भौतिकवादी ही नहीं हैं, वरन्‌ वे तमाम 
[चाने के ब्रह्मवादी, भाववादी, धार्मिक और जनसेवी साहित्यकार भी हैं जो भौतिक- 
दपय? को! वादी दर्शन न मानते हुए भी जनता से प्रेम करने के कारण उसके उपकार के 
रामचन्द्र, लिए साहित्य रचते रहे हैं । इस दूसरे खमे में ही हमारे देश के अधिकांश कवि 
पहिचान और विद्वान रहे हैं।”? कुछ विद्वानों और कवियों का दरबारों से सीधा संबंध 
रस दशा? रहा है लेकिन इनमें अधिकतर दरवारी मानसिकता का अतिक्रमण करते 
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दिखाई देते हैं । वे नख-शिख और सुरति वर्णन तक सीमित नहीं रहे। प्रारंभ से 
'“वाल्मीकि या व्यास या कालिदास मनुष्य की महिमा के प्रचारक थे, उसकी स्वरूप कु 
दुर्वलता के नहीं और न उनकी उस सहजात पशुसुलभ मनोवृत्ति के, जो थोड़ी को आज 
सी उत्तेजना पाते ही झनझना उठती हैं।”8 यह एक भ्रांति ही है कि भारतीय । नहीं हो 
आचार्यो एवं कवियों ने वर्ग विशेष के लिए साहित्य लिखा है, या उसे वर्ग को प्रायः 
विशेष के हितों से संत्रद्ध किया है । जव आचाय विश्वनाथ “चतुर्वर्ग फल । मुक्तिको 
प्राप्ति! को प्रयोजन करार देते हैं तो उनके सामने अल्पबुद्धि वाले लोग अर्थात्‌ प्रक्रिया २ 
सामान्य जन भी थे-- और निज 

सबकी सं 


चतुर्वर्ग फलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि 


(सा हित्यदर्षण १/२) भी एक ह 
काव्यप्रकाशकार ने काव्य के जिन प्रयोजनों की चर्चा की है, उनकी EN 
व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वेश्वर ने प्रथम तीन को कवि से और शेप तीन २. 
को पाठक से संबंधित माना है 2 इसका अथं हुआ कि शिवेतरक्षतये का संबंध EG 
केवल कवि के अपने कल्याण से है । इस संबंध में मयूर कवि का उदाहरण भी कही है इ 
दिया जाता है। विश्वनाथ, राजशेखर आदि के उपयं वत साक्ष्यों से पता चलता है कि सभ 
है कि केवल कवि का मंगल भारतीय आचार्यो का अभीष्ट नहीं है। शिवेतरक्षतये (काव्य) 
में पाठकों-श्रोताओं के मंगल का भाव भी निहित है। इसी प्रकार 'कान्ता हितोपदेश 
सम्मित' को केवल पाठक पक्ष से जोड़ना उचित नहीं है। काब्य को सामान्य यही जान 
उपदेश से अलग करने के लिए कवि से भी यह अपेक्षा है कि उसका काब्य LRRD 
सपाट कथन या कोरा उपदेश न होकर कान्ता की सम्मिति सरीखी आत्मीय दुष्टिपथ 
और अंतरंग मुद्रा लिए हुए हो : यह मुद्रा आंतरिक और कलात्मक अनुशासन दीत ही 


के चलते ही सम्भव है । अत: आचार्यो ने पाठक या श्रोता से ही अपेक्षा नहीं 
की है कि वह काव्य को 'कान्ता सम्मित' उपदेश के रूप में ग्रहण करे, अपितु । 
यह कवि की जिम्मेदारी भी है कि वह काव्य की बनावट कुछ इस प्रकार से| 
करे की वह “प्रभु सम्मित’ या “मित्र सम्मित’ उपदेश जैसा न लगे । वह सीधा 
कथन न होकर व्यंजित हो । । 
भारतीय आचार्यो ने 'श्वतुवंगं” की प्राप्ति से काव्य के अनिवार्य संबंध 
की जो स्थापना की है, वह आज कितनी प्रासंगिक रह गयी है ? 'चतुवंगं' की 
स्वीकृति का अर्थ है, जीवन की साधना और आध्यात्मिक साधना के जो प्रमुख 
लक्ष्य हैं, वे ही काव्य के प्रयोजन हैं | :.थात मानव जीवन से अलग काव्य की 
कोई अस्मिता और स्वायत्तता नही है यह धारणा भारतीय काव्य शास्त्र में 
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रहे। प्रारंभ से ही मान्य रही है । यह अवश्य है कि अपने दार्शनिक आग्रहों के फल- 
उसकी स्वरूप कुछ आचार्यो के अभिमत दुरुह और अस्पष्ट लगते हैं या 'आनंद' शब्द 

थोड़ी को आज स्थूल अर्थ में ग्रहण करने से वास्तविक मनोभाव कभी-कभी स्पष्ट 
[रतीय नहीं हो पाता है। लेकिन यह निश्रात सत्य है कि आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन 
[ वग को प्रायः लोक के संदर्भ में देखा है और विकारों से कवि सहदय-दोनों की 
गंफल मुवित को महत्वपूर्ण माना हे । कवि के निजी सुख और दु:ख काव्य की रचना 
अर्थात्‌ प्रक्रिया या सुजन प्रक्रिया में प्राय: हस्तक्षेप करते हैं, तव सुजन के आत्मपरक 


और निजी होने का संकट पैदा हो जाता है । स्रष्टा द्वारा अपनी संवेदना को 
सबकी संवेदना बनाने मे जो कई विघ्न आते हैं, उनमें से यह 'आत्मपरकता' 
भी एक है । इस संदर्भ मे आचार्य अभिनव गुप्त आदि आचार्यो की व्यवस्था 
है कि कवि को अपना ध्यान निजी अनुभूति के भोग की ओर न रख कर उसकी 


का उद्‌्घाटना की ओर रखना चाहिए ताकि वह साधारणतया गहीत हो सके 110 
संव लोक व्यवहार का ज्ञान कराने या शिक्षा देने की जो बात कुछ भाचार्यो ने 
ग भी कही है इस संदर्भे में भरत मुनि का यह सकेत सार्थक और साभिप्राय लगता 
लत है कि सभी मनुष्यों के कर्मं के आधार पर हितकारी उपदेश देना नाटय 
भद (काब्य) का प्रयोजन है-- : उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्‌| 
त हितोपदेशजननं ` ' (नाट्यशास्त्र, १-११३) । कर्मं के आधार पर का अथं 
भाला यही जान पड़ता है कि समग्र जीवन-यथारथं को कर्मशील समाज को शिक्षित 
ज रना काव्य का कोई प्रयोजन नहीं है और सृजन के क्षणों में ऐसे लोग कवि के 
उ दुष्टिपथ में नहीं होते । 
St 14]5, हारिकापुरो, अलीगढ़ (उ०प्र०) 
सत | संदर्भ संकेत 

0 - दब काव्यालंकार, भाष्यकार, डा० देवेस्द्रनाथ शर्मा, पृ० ७ 
वु २. काब्य मीमांसा, पु० १० 

री रं ३. अभिनव साहित्य चितन, पु० ११५ 

द ४. लोकजागरण और हिन्दी साहित्य, 

ह ५. विचार प्रवाह, 

[Fa ६. काव्य मीमांसा, पृ० १२७ 

की ७. लोकजीवन ओर साहित्य, पु० ७ 

सुख ८. विचार प्रवाह पृ० १४५ 

की ८६. काव्यप्रकाशः, काव्याकार विश्वेश्वर, पृ० १६ 

[में 


१०. अभिनव साहित्य-चितन, पृ० १३२ 
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मात्र है । 
तथा करि 
इतना बः 
प्रो० डॉ० जी० एल० पंडित : निबन्ध अनन्य प 
समझता 
कला-क्ृः 
अपनी ए 
काव्यक्षेत्र में सृजनशीलता तथा रचनात्मक आलोचना i | 
| य 
[प्रो पंडित विज्ञात-दशंन आदि अनेक दर्शन के क्षेत्रों में रुचि रखते कविता = 
और लिखते हैं । प्रस्तुत लघु निवन्छ में जहाँ-तहां आचार्य रामचन्द्र शुवल के कल्पना मे 
“काव्य में रहस्यवाद' का उल्लेख आया है और स्वयं डा० पंडित के निजी, सामने कं 
मौलिक विचार । --प्र संपादक] या व्यविः 
''काव्यक्षेत्न में किसी 'वाद” का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सारसत्ता को कहते हैं | 
ही चर जाता है |”! की ही 
सामने आ 
—रामचन्द्र शुवल (१६३३: १२६) जाता है 
साहित्य तथा अन्य प्रकार की कला कृतियों के क्षेत्र में आलोचना का बातों पर 
उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना दार्शनिक या बैज्ञानिक विषयों के क्षेत्र में। भावना क 
अर्थात्‌ आलोचना की सम्भावना का कला कृतियों की संरचना तथा विकास- यह कि स्‌ 
शीलता से गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता है । हालांकि इस क्षेत्र में आलोचना की हुई मूर्त 
भाषा के स्वरूप का पुणे प्रत्ययीकरण (बौद्धिक प्रकाशन) सम्भव नहीं लगता, अपने को 
फिर भी चन्द प्रश्तों पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है । साहित्य तथा कला/सा। 
विशेषकर कविता किस प्रकार की कला हूँ ? यहाँ आलोचना पर कौन से जोड़ने की 
प्रतिबन्ध सम्भव हो सकते हैं? इन प्रतिबन्धों में मानव जीवन के शाश्वत पक्षों आपस में 
तथा मूल्यों का क्या स्थान हुँ? साहित्य की संरचना तथा सांहित्य-क्ृतियों को रहती है, 
आलोचनात्मक ढंग सेसमझने के प्रयासों से व्यावहारिक जीवन पर क्या-क्या कुछ-कुछ' 
प्रभाव हमें देखने को मिलता हैं? या तनाव 
जसा कि मैंने अभी कहा, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में आलोचना की परिधि से 
भाषा के स्वरूप तथा सिद्धान्तों का प्रश्‍न उठाना ही प्रत्ययीकरण का प्रयास दे 
अमूर्त सौं 
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मात्र है । मेरे विचार में सामान्य प्रत्ययात्मक प्रश्‍न में अंतनिहित जटिलताओं 
तथा कठिनाइयों का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम 
इतना बता सकें लि आलोचना कंसे और कव एक कविता (या निबन्ध) के 
अनन्य पक्षों को स्पष्ट रूप से सामने लाने का प्रयास कहला सकती है । क्योंकि मैं 
समझता हूं कि इस प्रकार का प्रयास ही आलोचना कहलायेगी । एक अच्छी 
कला-कृति की भांति एक साहित्यिक कृति का बह कविता हो या निबन्ध, 
अपनी एक अलग व्यक्तिपरकता में उभर आना स्वाभाविक है। मेरे विचार 
में इसी व्यक्तिपरकता में काव्य तथा निवन्ध दोनों की आलोचनात्मक परख 
की एक आधारभूत कसौटी अंतनिह्ि 

यह वात आचाय रामचन्द्र शुक्ल की इस धारणा से मेल खाती है कि 
कविता कल्पना है, उक्ति नही । उनके ही शब्दों में . « “काव्य का काम है 
कल्पना में 'विव' (|॥18085) या मूत्त भावना उपस्थित करना; वद्धि के 
सामने कोई विचार (0010९0७) लाना नहीं । 'विब' जब होगा तब बिशेष 
या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं । ”! यहीं पर जब हम 
जी कहते हैं कि कविता एक एसी कल्पना है जिसमें विशेष या व्यक्ति केवल व्यक्ति 
की ही हैसियत से प्रतिविम्बित होता है, या भाव का मूत भालम्वन बनकर 
साममे आता है, कविता तथा अन्य प्रकार के प्रयासों में भेद करना सम्भव हो 


२६) जाता है | परन्तु कविता तथा अन्य प्रकार की कला-कृतियों में साथकंता इन 
का बातों पर निभंर होती है । एक तो यह कि इन सव में कल्पित 'विम्व या मूर्तं 
में। भावना का पूर्ण ब्यक्तिपरकता के साथ प्रस्तुतीकरण किया जाता है। दूसरी 
फास- यह कि साहित्यकार या कलाकार अपनी रचना/कृति के द्वारा अभिव्यक्त की 
[की ई मूर्त भावना के सहारे प्रकृति के विशाल क्रमसातत्य (Continuum) पर 
एता अपने,को अन्य विशेषों से जोड़ने का प्रयास करता है । यही पर, अर्थात्‌ एक 
दाधा कला/साहित्यिक कृति की कलाकार को प्रकृति तथा मानव जगत में विशेषों से 
नसे जोड़ने की क्षमता से तीनों-कलाकार, पाठक या आलम्बन और आलोचक 
पक्षों आपस में मिलते हैं । यहां पर भी कलाकृति सामान्य की परिधि के बाहर 
को रहती है, हालांकि जव इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो भाव पक्ष मे 
क्या कुछ-कुछ वोधपक्ष की झलक देखने को मिल सकती है | ऐसी स्थिति को अन्तद्द नद 
या तनाव वाली स्थिति कहा जा सकता है। केवल इसलिए कि सामान्य की 

की परिधि से बाहर होकर भी यहां जीवन के शाश्वत पक्षों-अवसाद, अकेलापन, | 

छा जन्म-मरण, दु:ख और धोखा, प्राकृतिक विशेषों तथा मानव जगत में मूर्तं और | 


अमूर्त सौंदर्यं का निरन्तर प्रतिद्वन््-विशेष या व्यक्ति से बराबर एक सूक्ष्म 
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है। इस सम्दर्भ में मुझे आचार्य रामचन्द्र शुवल का यह 


Re रहने बाले यु 
“कि रसमग्न पाठक के मन में यह भद भाव s 


सन्तुलन सा वना रहता 


विचार अत्यन्त दिलचस्प लगता है ३ र व बाते उनको | 
नहीं रहता कि यह आलंबन मेरा है या दूसरे का / थोड़ी देर के लिए पाठक या में मैं केबल : 
श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। उसका अपना अलग ह्रदय कहद 
नहीं रहता ।''2 सभी विषयों 


तीसरी वात जो मेरे निजी विचार में विशेष महत्व रखती है. वह यह है इसी सदी के 


कि एक कला कृति या कविता को वास्तविक अनन्य व्यवितपरकता की सफल प्रयास 


परख है उसमें अन्तनिहित भिन्न-भिन्न कल्पनाओं में अन्तहन्ट्र के अमूर्त आचार्य शुक्र 
ब्िम्ब 1 जिस रचना मे ऐसे ही अमूर्त विम्व चरम सीमा पर | योग्य दिलच 
आते हैं वहीं पर कविता की असली परख होती है। समस्याओं क 
(“दा निक 
अर्थात्‌ दाण 
कल्पना, सुख 


उभर 
लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हुँ? इस प्रश्‍न का उत्तर हमें स्वयं रामचन्द्र शुक्ल 
की इस धारणा में मिल सकता है कि कविता में '“विव-ग्रहूण जब होगा तव 
विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य था जातिका नहीं ।'” मेरा कहना 
यह है कि विशेष या व्यक्ति की अनन्य व्यक्तिपरवता तथा उसमें अन्तनिहित इसलिए मैं र 
भिन्न पक्षों या गुणों में निरन्तर अन्तद् नद ही होता है । जीवन के शाश्वत के पक्ष में अ 
पक्षों से घनिष्ठ सम्वन्ध रखने वाला यह अन्तद्व ग्व कव, कौन से रूपों में किस. दार्शनिक मन 
प्रकार के विशेष को आलम्बन बनाकर उदय होता है, यह मनुष्य के तत्व- | के अहम स्रो 
चिन्तन सम्बन्धी अत्ययीकरण की प्रक्रिया की परिधि से एकदम बाहर ह । ` प्रत्ययीकरण 
इसी कारण से यह केवल कविता के या कला-कृतियों के या खंडहरों के पीछे दर ३ 
छुपे अमू त पक्षों में उभर आता है । अर्थात्‌ वही अमूत पक्ष जो समझने या ' आचाय शुक 
देखने वाले को बार-बार अपनी ओर खींचते हुए भी अपने पास नहीं आने ' बरण में रख 
देते । बारे में भी 
चौथी बात जो मैं मानता हुं उससे स्वयं रामचन्द्र शुक्ल जी ने इत.) एक खण्डह' 
शब्दों में प्रतिपादित करने का प्रयास किया है : काव्य क्षेत्र मे किसी 'वाद' करता है 


का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सारसत्ता को ही चर जाता है।”3 दुर्भाग्यवश, | को एक अः 
मुझे आचार्यं शुक्ल की रचनाओं को विस्तार से पढ़ने या समझने का अवसर मिलता है 

ही उपलब्ध न हो सका । किन्तु एक दार्शनिक होते के नाते मुझे उनके सिद्धांतों वात समझे 
को समझने में उतनी कठिनाई नहीं महसूस होती । इसका एक ही कारण हो और दर्शक 
सकता है । मेरे विचार में आचार्थ शुवल की रचनाओं में उनकी गहन दार्शनिक तरह निरन्‌ 
प्रतिभा की एक विशेष झलक देखने को मिलती है । परन्तु इसकी ओर अभी तक समझा । ज 
किसी दार्शनिक का ध्यान गया ही नहीं, ऐसा लगता है 1 अगर भारत सें प्राकृतिक : 

जा सकता 
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य व टॅ ४ 

है रहने वाले यवा दार्शनिक इस पक्ष की तरफ ध्यान दे, तो मेरे विचार में जो 
पाव 

हि बाते उनको विरासत में मिल सकती हैं वह गर्व क। विषय होंगी । इस संदभ 


में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पिछले चंद दशकों में दार्शनिक विश्लेषण 
के क्षेत्र में कई प्रकार के विकास के फल स्वरूप दार्शनिक चिन्तन-प्रक्रिया उन 
सभी विषयों पर प्रकाश डालने के प्रयास में संलग्न है जिनको आचारय शुक्ल ने 
हू हे इसी सदी के दूसरे दशक के प्रारम्भ में अपने गम्भीर विचारों में मथने का एक 
की सफल प्रयास किया था । ये विषय उतने ही गम्भीर और महत्वपूर्ण हैं जितने 
मूर्त आचार्य शक्ल के उनको विश्लेपित करने के प्रयास । मेरे विचार में ध्यान देने 

पर योग्य दिलचस्प वात यह्‌ है कि इन्हीं विषयों और इनसे सम्बन्धित प्रत्ययात्मक 
है । समस्याओं को आजकल विश्लेषण-पद्धतियों में विश्वास रखने वाले दार्शनिक 
क्ल दार्शनिक मनोविज्ञात' की संज्ञा देकर अपने अनुसंधान का विषय वताते हैं । 
हेड अर्थात दार्शनिक मनोविज्ञान उत्साह, क्रोध, लज्ज' तथा ग्लानि, शय द्धाभक्ति, 
हना कल्पना, सुख, भाव, वेदना, प्रत्यक्ष आदि बिपयों में विशेष रुचि रखता है। 
गित इसलिए मैं समझता हूं किआचायं शुक्ल का इस क्षत्र म प्रत्ययात्मक विश्लेषण 
इवत के पक्ष में अनन्य योगदान दशन का विषय वन सकता है । इतना ही नहीं । 
किस , दार्शनिक मनोविज्ञान काव्यक्षेत्न में आलोचना की भाषा के प्रतिबन्धो प्रतिमानों 
तत्ब- ' के अहम स्रोत के रूप में उभर कर आ सकता है, भले ही स्वयं आलोचना 
है प्रत्ययी करण से परे हो । 


| 
पीछे दर असल मैं कहना कुछ चाहता था, कुछ और ही कह गया । जहां 
| या ' आचार्य शवल काव्यक्षेत्र को “वादों' की संकीर्ण परिधि से बाहर मुक्त वाता- 
आने | वरण में रखने का संकल्प करते हैँ वहाँ में यह बात कला-कृतियों के क्षेत्रों के 
बारे में भी कहना चाहुंगा । एक चरम सीमा वाले उदाहरण क ही ले लीजिए। 
इन एक खण्डहर एक अश्मीभूत वस्तु (05911) की भांति हमें बार-बार आक पित 
वाद करता है | लेकिन क्यों ? क्‍यों कि उसमे अपूत शाश्‍वत और नश्वर मृत पक्षा 
यव, | का एक अनाखा आवर्त क (R€॥77९॥1) अन्तद्व न्द 'देखने' और 'सुनने को 
अवसर मिलता है । आश्चय की वात नहीं कि कला के आलोचकों को भी अव यह 
पद्धांतो. वात समझ में आयी है कि खण्डहर भी अपनी व्यक्तिपरकता बनाये रखते हं 
ण हो और दर्शक को आकपित करके अपने प्राकृतिक रूप को एक कला-कृति की 
निक तरह निरन्तर अनावृत कर देते हैं। मैने जानबूझकर यह उदाहरण लेना उचित 
पोतक समझा । जो विचार में प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि कलाकृतियों को, 
रत भें प्राकृतिक कला-रूषों को, तथा कविता को न किसी 'वाद' की परिधि में बांधा 
जा सकता है, न उसमें रखकर परखा ही जा सकता है । जहां हर एक व्यक्ति, 


अक्ट्बर-दिसम्बर “94 ॥। 17 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दर्शक या आलम्बन वनकर या आलोचक की हैसियत से, ऐसी कृतियों के साथ 
अलग अलग प्रकार के सम्बन्ध जोड़ने की छूट रखते हैं, वहां 'वादों' की परिधि 
कला की सार्थकता को मलिन करने के सिवा हमें कुछ भी नहीं दे सकती । 
जहां एक कविता या कलाकृति हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ कम या अधिक 


मात्रा में देने की क्षमता रखती है, वहां 'वादों' की परिधि में बांधने का चुभी रिप 
प्रयास उसका इस प्रकार की क्षमता से वंचित करने का प्रयास मात्र होगा | 
इस प्रकार विचार करने से कई वाते हमारे सामने आती हैं। निष्कर्षतः 
एक आलोचक के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पुरी तरह समझने की 
चेष्टा करे कि कविता या कला-संरचना-प्रक्रिया किस प्रकार का प्रयास है और 
यह्‌ हमे बया कुछ देने की क्षमता रखती है । क्योंकि आलोचना के संदर्भ मे 
वैज्ञानिक तथा दार्शनिक प्रत्यय-संरचना या अमूं प्रतीकीकरण के प्रयासों, 
तथा कला साहित्य संरचना के प्रयासों में आधारभूत भेद करना सवसे पहला हु 
तथा अत्यावश्यक कदम है । अत: आलोचक को इस वात का विशेष ध्यान रखना जाता है. 
चाहिए कि उसकी आलोचना का विषय उसी का विषय बना रहे, और कहीं जो वह दे 
उसके वर्गीकरण या उसकी परख मे वह अपने विषय को किसी और तरह के खिडकी र 
प्रयास का विषय न बना दे । > 
हरगिज न 
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साथ 
रेधि 
i 
धिक दि व 
को सुश्री रिफअत शाहीन : कहानी 
। 
पेत: 
की 
और + 
रे खुली आंख के सपने 
सों, 
टला. आंखे जहां टिकी हों यदि मन वहां नहीं तो देखाहु आ सब अनदेखा सा रह 
चेता जाता है। मन की भटकन और माहौल से बेगानगी के इसी एहसास के बीच, 
हीं जो वह देख रही थी वह दिख नहीं रहा था और जो दिख रहा था वह सामने 
छि खिड़की से धुंधली तीसरे पहर की चाँदनी में दूर दूर फेला वहाँ का नजारा 
हरगिज़ नहीं था । 
07 एक साल पूरा होने को आया था उसे इस जगह रहते और इस काम से 


जुड़े, मगर बेगानापन दोनों से वैसा ही था, काम हो या माहौल | 

एक सुनसान इलाका, सरकंडो के झुरमट के वीच उदास खडी आश्रम की 
इमारत जिसका एक हिस्सा 'वगिया' और दूसरा 'आसरा' भले पुकारा ज्ञाता 
हो पर 'वगिया' में रहने वाले मुरझाये सूखे पीले मुखड़ों वाले दुबले पतले 
बच्चे न यहाँ की कलियां लगते न आसरा में रहने वालियाँ एक पल भी अपने 
वेआसरा होने के एहसास को छोड़ पाती लगतीं। यहाँ भले होते हों दावे उन्हें 
खुद को साबित कर दिखाने के लिए तयार करवाने के, पर वह पहचान की 
तलाश सिर्फ चक्कर लगाया करती उनकी वनाई मूंज की टोकरियों में, उनके 
बनाये पापड़, और बड़ियों में, और अपनी जिन्दगी की तरह चिदी-चिदी जोड़ 
कर कपड़े के टुकड़ों से बने चादर गिलाफों में, जिसे बहुत ही वाजिब दामों 
में वडे घरानों की औरतों के घर पहुंचवा दिया जाता इस आश्रम के मा लिकों 
के जरिये, क्योंकि उन औरतों से मोटी मोटी रकम आश्रम के नाम पर ऐंठने 
के लिए यही चीज़ एक अच्छा बहाना मिली थीं उसे | सली को मेहनत से बनाई 
तब इन चीजों में एक पर भी एक धुंधली सी पहचान बनाने वालियों की नहीं 
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होती -- कौन पहचाने उनके हुनर को? कौन उन्हें दे सकता हे उता कीमत | i र 
इसकी जो इज्जत से जिन्दगी गुजारने के लिए काफी हो इनके लिए : व्र 
के णें फ गहराये लगन स उस 

वही खोखलापन वही खलिश और इनके वीच चारों तरफ टी ह्राये न 
सन्नाटे के बीच रह रह कर फल जाने वाली एक दमघाट सरकंडों के ऊपरी Fe 
पत्तों के आपस में रगड़ने की सरसराहट "' रातें उसकी बड़ी वाला से कटती oR 
यहाँ, कभी कभी अपने सुनसान कमरे से खौफ खाती वह जला के बीच ही 4 
चली जाती । उनके बीच बैठी हर एक को ध्यान से देखती, अपने सानम सिमट _ बीस 
सुकड़े सहमे सहमे वच्चे उसकी आंखों में जागते हुए भी भयानक तादार वाल जब फैपला 
सपने बन कर तैर जाते । कभी इनमें से कोई लड़की बड़ी सी होकर उसे सडक हाँ नही कह 
पर बेतहाशा दौड़ती लगती जिसके वाल विखरे हों, जिसके कपड़े फटे हों, जिसके से मिले थेर 
पीछे ठहाका मारते चेहरों की भीड़ हो; कभी कोई ऊंची इमारत से कूद कर ज़िन्दगी के 
अपने ही खून में रंगी उसे ज़मीन पर पड़ी दिखती, कोई चेहरा भयानक क़ातिल पड़ी थी अप 
सा नज़र आता, किसी लड़के'को जेल की कोठरी में बन्द देखती, कभी कभी जिम्मे 


पूरे हाल में उसे भिखारी ही भिखारी दिखते..... भीख मांगते हुए वच्चो का नला लाह 


सपना सहना जैसे उसके वत से वाहर हो जाता, पर उससे छुटकारा कंसे पाये? | दिनका इंत 
सपने जागते ही टूट जाते हैं पर खुली आंख के सपने कंसे तोड़े ? से अपना कु 

एँसा नहीं कि ये काम जवरदस्ती करना पड़ रहा हो उसे, चाह कर खुद पर लगने लः 
ही चना था उसने इसे अपनी पहली नौकरी छोड़कर, अ पने बड़े जतन से वह-- हाँ च 
वाचे एक बधन को तोड़कर । आज तक फैसला नहीं कर पोई थी, कि, जी एक पल संव 
हआ बह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिये था । उसे लगता इसका जवाब एहसास पर, 
सिर्फ वक्‍त के पास है जिसके आने और चले जाने पर ही पता चलता है कि फैसला नहीं 
जो हुआ वह होना चाहिये था या नहीं । कुछ करने से पहले ऐसा सोंचना मिलीथी उ 
अक्सर बड़ा बचकाना लगता है अब | व 

शायद कुदरत का कानून भी यही हे जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा से वह विदा 


सकता उन्हें इस दुनियाँ में लाने का फैसला कौन करता है ? या फिर फँसला शहर जाने ल 
किये बिना ही हो जाता है सब कुछ? शायद तभी नतीजा फिर हाड़मांस बाहर से ठो! 
के हरकत करते पुतले की जिन्दगी में गहरे पेवस्त हुआ । नाजायज होने का थे उसे । 
जहरीला तीर होता है जिसकी चुभन ताउम्र ददं से बिलकती रहती है । लह तार 

एसा ही तो घाव लिये जी रही है वह भी, पर इसकी टीस बाद में तब की 
बढ़ी जब इससे छुटकारे के लिए उसने तरीके ढू ढने शुरु किये, तब नहीं जब लेने का सपन 
“आधारशिला” में पहुंचाई गई ए३ दिन की बच्ची थी वह। वहाँ तो बड़े जतन 
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से बहुतों के साथ उसकी भी देखभाल हुई थी । उसी 'आधारशिला? पर तो 


मजबूती से खड़े हुये थे बीस लम्बे साल, जिनके पल पल को संवारा था बड़ी 
| लगन से उसके बनाने वाले ने, जो वीस साल पहले भी बाबा कहलाते थे भौर 


आज भी वह वावा ही थे । उनकी वसाई 'आधारशिला' की दुनियां में सव 
कुछ मिला उसे, यहां तक की 'बावा' और 'विटिया' का गहरा अटूट 
ु रिश्ता भी । 

वीस साल की कोशिशों के अपने उड़ने लायक़ परों की ताक़त तौल कर 
न जब फंपला किया था उपने उस घोंसले से वाहर निकलने का तो एकदम से 
र हाँ नहीं कह सके थे वह पहले खुद गये थे, देखा भाला था कम्पनी के डायरेक्टर 
फे से मिले थे सव कुछ जव ठीक ठाक लगा था तभी हाँ की थी । आगे की 
रं जिन्दगी के वारे में अब उसे सोंचना है इसलिए वह भी हिम्मत करके निकल 
ना पड़ी थी अपनी पहचान के एहसास के साथ । 


ज़िम्मेदारी का काम था और उसी के साथ अपने आपकी जिम्मेदारी 


ण उठाने का बोझ भी । छुट्टियों में ही वह जा पाती उनसे मिलने, मगर उस 
? दिन का इंतज़ार बेसब्री से छ: दिन किया करती, जाते क्यों 'आधारशिला” 

से अपना कुछ लगता ही नहीं दुनियाँ में उसे । इन्हीं सबके बीच कुछ वक्‍त गुजरने 
द पर लगने लगा था उसे दुनियाँ मे और भी बहुत कुछ है, पूछ बैठी थी बाबा से 
से वह-- हाँ चौंक ही पड़े थे वह पहले, अपने हाथों से अपनी निगरानी में एक 
ञो एक पल संवार कर बड़ किये हुये बच्चों के अचानक इतने वड़े हो जाने के 
[ब एहसास पर, या कि किसी आने वाले वक्‍त के खटके पर, वह अचानक यह 
फि फसला नहीं कर पाई थी । पर कई दिनों के वात उनकी तरफ से इस पर हां 
ना मिली थी उसे । 


अपने साथ रहने वाली दूसरी लड़कियों के बीच से जब उसी आधारशिला 
जा से वह विदा होकर एक बड़ घराने की बहू के रूप में बाबा को छोड़कर दूसरे 
ला शहर जाने लगी थी तो कंसा तो दिल हो गया था उसका! और वह भी सब कुछ 
गॅस बाहर से ठोक ठाक लगता सा रहने पर भी जैसे कही अन्दर से मायूस से लगे 
का थे उसे। 


यह बाद में पता चला था कि कितना सही था उनका अंदेशा और कितना 


तव | गलत था उसका फैसला, अपने को किसी के नाम के साथ जोड़कर पूरा कर 
जव लेने का सपना! अपने इन्हीं विखरे सपतों की किरचों से घायल हो जव उस ने 
[तन 
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कुछ दिनों के वाद एक बार जा कड़ा करके उनसे पूछ ही लिया था कि आधार | एक ब 
शिला में पले बड़ बच्चों के बच्चा का दुनिया क्या कहेगी तो उखड़ गय थ 
वह-- लम्बी चुप्पी के वाद यही बोले थे-- बही जो अभी तक तुम्ह कह के तोडने 
पुकार रही है मरेज 
| सिहर उठी तो वह lad, द्वा 
|! अगर यही तो फिर कहाँ निकल सब बह अपनी देतामी की हकीक़त से? अबी 
| कहाँ पूरी हो पायी अपने वजूद के खालीपन में ? कौन सा सहारा लेकर खड़ी संव 
। होने का सोच बैठी थी वह ? जिसमें इतना हिम्मत नहीं कि दुनिया के सामन पु 
| कह सके कि हाँ वह लाया है अनाथ आश्रम म॑ पला लड़की अपनी जीवन साथी ht 
बना के जिसे उसने उसके विना पर चुना जहाँ 
समाज में कहीं भी तो इस नये रिश्ते की डोर म बध कर सिर ऊंचा करके उलझ 
नही चल पायी वह, एक पल भी भुला नहीं पायी कि वह उनमें से नहीं दै जो परग 
| कायदे के तहत फैसला करके दुनियाँ में लाये जाते ह । फिर ये सव किस लिए खाना 
सिर्फ उसके रूप और जिस्म को पा लेने का एक ढाग ? कंसी तो नफरत 
होती उसे अपने कहे जाने वाले उस कमरे के अंधेरेपन से । इसी अंधेरे क सूझ 
| दनिया की ही नहीं उसकी आंखो में धूल झोंक कर फायदा उठाने उसे अपन वहीं. 
| लिए अव वेमसरफ लगता । तन से नहीं मन से पहल हाना चाहती थी वह बह ए 
||| किसी की, पर अव वैसे भी नहीं, एक खौफ बहुत गहरे उतर रहा था उसके शायः 
Ed अन्दर । 
त सोचने के बाद वह गई थी 'आधारशिला' मन की बात बावा के 
| सामने रखने .. सुनकर बह हैरान नहीं हुए थ, पर फौरन कोई जवाब भी a 
{ नहीं दिया था। वापिस लौट गई थो वह उस दिन विना उनको राय जान । RA 
| कई दिनों की उलझनों के वीच पहुंचे थे तब बाबा उसे लने, वह समझ गई थी क 


इस तरह आकर विना बोले ले जाना उनका उसे यहाँ से क्या मायने रखता लिए 
है --फिर वहां किसी ने कया समझा, न उसने जानन का कोशिश की नही 
कुछ पूछा किसी ने । प 
वह शाम बड़ी बोझिल लगी थी जव एक बड़ी कोठी हमेशा के लिए छोड यहां ` 
वह वापिस आश्रम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी । उस दिन उसके साथ रा 
गई लड़कियों में से कुछ तो चुपचाप आकर बैठ गई थीं उसके पारा, कुछ | 
अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश की थी उसे..... .. ये दर्द येहा दस 
उसके अकेले का नहीं, ये एहसास बेनामी के साथ इस दुनियाँ में आये हं 
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गये थे हा २ दिन थे जो ६ गा हे 
बड़ी उबन भरे दिन थे जो विताने पड़े थे उसे उस बेमानी से बंधन को 


be: तोडने के लिए कागजीकार्यवाही में, ठीक ही तो कहा था किसी ने उस दिन 
मैरेज कोर्ट में कि “जितनी जल्दी निपटती है एसी शादियाँ उतनी ही देर लगती 
कत से ? है बाद में इनसे निपटने में; बात चाहे हंसी हंसी में कही गई हो उस दिन पर 
बडे... अब उसे लगता उसे सुनने के लिए ही किसी ने कहा होगा ऐसा। 
कर ज सव कुछ हो जाने के वाद वावा ने पूछा था-- 
के सामने के र” 
त साथी अव आगे कया सोंचा? 
जहाँ सवाल न हों वहाँ रहना चाहूंगी, एसी कोई जगह है क्या ? बहुत उलझा 
बा करके उलझा देखकर उस दिन चुप हो गये थे वह, ओर फिलहाल आश्रम में ही छुट्टी 
[हीं है जो पर गये अकाउन्टेंट का काम सम्भाल लिया था उसने । बिना किये दो जून 
किस लिए खाना बहुत खटकता था उसे अव यहां । 
फ नफ एसे में ही मिली थी वह 'बगिया' और 'आसरा' की मलिका से, उसकी 
धेरे का सुझ वूझ से जहां वह अपने आश्रम की देख रेख के लिए बिल्कुल जंच गई थी, 
उसे अपने वहीं उसे लगा था दूर एक ऐसी जगह जहाँ सवाल उसका पीछा नहीं करेंगे 
थी वह वह शायद रहकर बेहतर काम कर सकेगी, अपने को संभाल भी सके वहां 
था उस शायद | 
2 बाबा ने हां तो कर दी थी पर मन से दुखी हो गये थे वह, उसके लिए 
नावा एसा अंजाम तो उन्होंने कभी सोंचा ही नहीं था। दूसरी वार फिर आधारशिला 
न a से बिदा करते वक्‍त आंसू थे उनकी आंखों में, कहा था जी घवराये या काम 
स 0. पसन्द न आये तो अपने घर सीधे वापिस आ जाये । बड़ा छू गया था अन्दर 
न अ जनका एसा कहना, सच 'घर' हीतो है । ये 'आधा।रशिला' उसके 
et लिए और बही तो हैं सब कुछ उसकी इस दुनियां में ..... रिश्तों के भेद को 
की नहीं: 


समझना कितना मुश्किल होता है, कैसे बंधता है कहाँ से टूटता है, यही सोंचते 
सोंचते उस दिन वहां से चल कर कई घंटों का लम्बा सफर तय कर के वह्‌ 
; लिए छोडू यहां पहुंच गई थी । 


Bi ठ बड़ा फर्क पाया था उसने इस आश्रम और जहां वह पली थी उस आश्रम 
र 355 | में वह तो सच ही 'आधारशिला' था जिस पर इज्जत से रोजी कमा कर जी 
र वा लेने का हर एक में एक भरोसा खड़ा था ओर सबसे बड़ी बात हर सुख दुख में 
में आये ह 
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मिलने वाला 'वावा' का साथ । यहाँ वैसा कुछ भी नहीं था- सहमे सहमे 
चेहरे देख उसका जी भर आता । 

दोहरेपन में जीने वालों से कहाँ छुटकारा मिलता है? यही सोचती वह 
जव जब यहाँ की मलिका शहर से अफ्सरान और बड़े घराचों की औरते ले 
यहाँ आती = कैसी ताकीद होती सारे बच्चों, औरतों को सिर्फ रटाये हुये 
जवार्बो को देने फी, कैसा भेस में रोज़ बनने वाला उनका खाना बदल दिया 
जाता, किस तरह एंक बड़ा बक्सा खोल कर छोटी बड़ी आप के ढेरों कपड़े 
निकाल कर सवको बदलवा दिये जाते, औरतों को काम पर से आधा घण्टा 
पहले छुट्टी दे दी जाती और बताया जाता कि इनकी सेहत का ध्यान रखते 
हुए ऐसा किया जाता है, इस एक दिन भाडे पर जमादार बुलाकर सफाई 
करवा दी जाती, मेला लगवाया जाता औरतों से सगीत सभा व.रवाई जातो 
और जाते जाते एक एक अमरूद या केला बांटती हुई उन औरतों के चेहरों 
पर फैलने वाली मुस्कुराहट और उन चीजों की तरफ वड़ने वाले छोटे छोटे 
हाथ . दिन भर का सबसे दर्दनाक मंजर बन जाता उसके लिए । हंसी 
ठिठोलियों के बीच सबकी रवानगी के बाद सब कुछ वापस पहले जैसा करवाते 
करवाते उसके अन्दर वहुत से खामोश सवाल चीख चीख कर शोर मचाते 
रहते ..... 
वह जाती, दिनभर की थकान से बेसुध हुए बच्चों को देखती वापस फटी 
पोशाकों में आधे पूरे विस्तर पर एक दूसरे में गुत्थम गुत्था, आने वाले वकत 
से वेखवर कभी कभी की अपनी भरे पेटे की असूदगी लिए हाल में पड़े नजर 
आते, पर ज्यू ही वह उन्हें इस हालत में देखती बही फिर भयानक सपने से 
बन उनकी आँखों में समाने लगते - नीली फ्राक वाली लड़की एक सफेद 
चुड़ेल बन जाती, काली निकर वाला भूत बढ़ता बड़ता वह छत से जा मिला 
लगता, छोटे बाले सब के सव छिपकलियां वनकर इधर उधर दोड़ने लगते-- 
बहुत डर जाती वह, दिल होता चिल्ला कर सबको जगा दे-- मगर अगले ही 
पल खुद को संभाल बह धीरे से उनके दरवाजे को बन्द कर बाहर ऊंघती आया 
को उनका ध्यान रखने की वेकार सी अपनी राय दे 'आसरा' की तरफ चली 
जाती -- यहां भी वही हाल कुछ तो सोती मिलती कुछ चुपचाप लेटी एक- 
टक छत देख रही होती फटी फटी आंखों से इनमे से एक का पेट दिन ब 
दिन वड़ा होता जाता देख वह अन्दर ही अन्दर थर थर कांपने लगती, खड़ा 
होना मुश्किल हो जाता, वापस अपने कमरे में जा वह फिर एँसे ही अन्दर 
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सहमे | से सांकल लगा खिड़की से सट कर बैठ जाती हैं। खिड़की के बाहर जो होता 
| वह उसे दिखता नहीं और जो जो वह देखती वह वहां होता नहीं । 
ही वह | गहराये हुए सन्नाटे के बीच एक चींख तितर बितर कर देती है उसके 
ते (ले ख्यालों के जमघट को-- सामने दूर दूर दिखती बंजर उज़ाड़ जमीन पर इकके 
` हुये दुवे झोपडे, पेड़ और चुकती हुई रात के आखिरी पहर में फीकी हो गई 
दिया चाँदनी में दिखते सरकंडे के झुंड के झूंड--- आखिर ये चीख कहां से आयी ? 
कपड़े दरवाजे की दराज से उसने बाहर देखा 'आसरा' की तरफ से दो लड़कियाँ 
जा उसी के कमरे की तरफ आ रही थीं-- बीच में मैदान को पार करती हुई जव 
रखते तक वहां पहुंचती रास्ते में ही आया उसे मिल गई जो गांव से एक दाई लेकर 
सफाई आ चुकी थी। 
पी वह लौट आई आधे रास्ते से ही, जा कर करती भी क्या ? सुबह तक 
चेहरों वैसे ही बैठी बेठी वह सामने देखती रही । 
छोटे फीकी फीकी चांदनी वाली रात की सुबह उसे और भी बेरंग लगी । 
हंसी 'आसरा' में पड़ी उस औरत और उसकी दगल में कुछ घण्टों की एक बच्ची के 
रबाते पास खड़ी वह याद करने लगी . ... ठीक डेड़ साल पहले एक ऐसे ही डर ने 
मचाते उसके अन्दर पनपना शुरु कर दिया था, जिसे किसी तरह से वह अलग नहीं 
कर पायी थी अपने से | 
कयी वहन जी...... 
वक्त बात सुनने के लिए वह उस पर झुकी तभी कांपते हांथों से उसके ठंडे हाथ को 
नजर पकड़ धीरे धीरे उस औरत के बोलते वह देकती रही . 
पते हर . . मेरी बच्ची को मेरा जैसा नहीं होने दू गौ, मेहनत करूंगी पैसा कमाऊंगी 
र इसे पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर वनाऊंगी...... वडी घूम से शादी करू गी... 
ती मेरी बच्चों को मैं 
[गते औरत की आवाज उसे लगा कुएं से आ रही है-- उससे धीरे से अपना हाथ 
ले ही छुड़ा वह थोड़ा हट कर खड़ी हो गई। 
1 आया कुछ दूरी पर वह औरत, उसकी बगल मे एक बच्ची उसकी खुली आँख में फिर 
$ चली एक सपना बन के फ॑लने लगी, एक भयानक सपना, जिससे छुटकारा न उसे 
ग एक- मिला नही आने वाले वक्त में इस बच्ची को मिलेगा । 
दिन व 
, खड़ा 6डी, भारत अपार्टमंटसः 31-आई. वो. एक्सदेशन 
अन्दर 
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। तक पहुच 
। सिर किये, 
| चाय भी + 
आंगन में : 

| कमरे सेव 
ji | पूछ लीजि 
| 2832 - 
| तलाश किसकी र ड 
|| म्हें अपने 
ii एसी आवा 
| घर से नि 

रे बोली, माँ 

ही नहीं ले रही थी | घड़ी आग बढ़ती जा रही थी, साढ़े दस वज गये थे । जाइये, अ 

। वह्‌ बार माथे का पसीना पों ए घड़ी की ओर देख रही थो । उसके इस परिरि 
| सामने से कई स्कूटर और मोटर वाले गुजर रहें थे, कुछ लोग तो उसके दफ्तर हो साल 
| में काम करने वाले ही थे। उन लोगों ने उसे लिफ्ट भी दिया । किन्तु कुछ सोचकर जगह पर: 
| मीता उन लोगों के साथ नहीं गयी। क्यों कि वह अपने दफ्तर वाला क॑ निगाहों से ' सहयोग दे 
भलीरभांति परिचित थी । वह अविवा हिता है, इसलिए पुरी छूट है, जिसके , दायित्व उ 
साथ चाहो उसका नाम जोड़ दो । वह ऐसा मौका ही दपतर वालों की क्यों मीः 
दे | नौकरी पर जाने के पहले ही दिन उसकी भाभी ने कहा था: बीवी | रोज के भ 
जी, आप ऐसा काम न करियेगा जिससे परिवार का नाम डूबे । जैसे सारी 


मंजुलता तिवारी : कहानी 


1 बड़ी देर से वसके इंतजार में खड़ी थो, वस था कि आने का नाम 


AY 


र मशीन बन 

चिन्ता भाभी को ही है, उसे तो परिवार की प्रतिष्ठा की कोई चिन्ता ही 
नहीं है । अभी वह विचार-विमर्श में उलझी थी कि तभी एक गाड़ी उसके एक 
सामने आकर रुकी । उसने देखा कि यह गाड़ी तो डायरेक्टर मि० वर्मा की RR 
$ वह उसे दफ्तर चलने को बह रहे थे, उनको मीता मना भी नहीं कर ष्य म 
सकती थी । वह गाड़ी में सारे रास्ते सहमी और सिमटी बैटी रही । वह ह्ली म कक 
वार ही वर्मा जी के इतने निकट बैठी थी । दफ्तर में जैसे ही गाड़ी से उतरी अमित Rl 
सभी ने उसे व्यंग्य से देखा । मीता ने महसूस किया कि उससे बहुत बड़ी FS F ee 
गलती हो गई, उसे वर्मा जी की गाड़ी पर नहीं आना चाहिए था | पर वह क्योंकि घ 
करती भी क्या, अधिकारी से मना भी नहीं किया जा सकता है। दिनभर ता हर | 
दफ्तर में इसी की चर्चा थी | ता 
कर रहे हैं 


आज वह वर्मा जी की गाड़ी पर दफ्तर गई इसकी सूचना उसके घर सारे दिन 
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| तक पहुच गई | जैसे ही वह घर पहुची, माँ से उसका सामना हुआ, वह नीचे 
। सिर किये, उदास होकर वेठी थी, रोज की तरह प्यास से उन्हे एक कप गरम 
। चाय भी नहीं मिली । न ही भतीजे भतीजियों ने टॉफी की मांग की । भाभी 
आंगन में कपड़े धो रही थीं, वहीं से उन्होंने भाई को आवाज लगाकर कहा, 
कमरे से बाहर आइये, आपकी लाडली बहन कमाकर आई हैं, उनका हालचाल 
पूछ लीजिए | भाई अमित तुरन्त कमरे से बाहर आये ओर गरजकर बौले 
“मीता, तुम्हें यदि अपने साहब इतने ही पसंद हैं तो उनसे कह दो कि वह 
तुम्हें अपने ही यहाँ कमरा दिला दें | हमारी इज्जत है, घर मे लड़कियाँ हैं, हम 
ऐसी आवारा वहन को घर पर एक दिन के लिए भी नहीं रख सकते ।' उन्हें तो 
घर से निकालने का एक बहाना चाहिए था बह उन्हें मिल गया । तभी भाभी 


ग नाम Cat के Ee रर 2६ 

bi बोली, माँ जी आपके विना नहीं रह सकतीं, आप उन्हें भी अपने साथले 
i जाइये, अनीता और विशेष भी मां के साथ ही रहेंगे मीता अचानक आयी 
उसके 


इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थी, विवश थी करती भी क्या । अभी दो 
दफ्तर | ही साल उसे नौकरी करते हुए भी थे । पिता के देहान्त के वाद, उन्हीं की 


गोचकर | जगह पर उसे नौकरी मिल गई थी । उसने सोचा था कि भाई के खर्चे में थोड़ा 
हों से हयोग दे देगी । यह तो उसने सोचा ही नहीं था कि कभी पुरे परिवार का 


जिसके | दायित्व उसे ही संभलना होगा । 


| य मीता ने विवश होकर एक फ्लेट ले लिया । वहाँ उसे सुकून था, रोज 
बीवी रोजके भाई-भाभी के ताने सुनने नहीं पड़ते थे वह स्वयं पैसा कमाने की 

| सारी मशीन वन कर रह गयी थी । 

ता ही त जॉ हर हु Be हि 
उत एक दिन उससे अपनी सहेली रेखा के घर उसके भतीजे के जन्मदिन पर 
२७९ 


माँ की | जाना था, उसने माँ से कुछ रुपये माँगे। माँ ने तुरन्त उत्तर दिया कि' बेटी तुम 
होगी दिये पसो से महीने भर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है, फिर मैं तझे 
ह पहली हाँ से पैसे दू, जब कि मीठा इधर देख रही थी, रोज उसकी बहन नीता और 
री जती अमित माँ से पेसे लेकर कभी आइसक्रीम खाने और कभी सिनेमा देखने चले 
हो हाथी जाते । सबकुछ देखते हुए भी उसने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा | 
पर द क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने देता चाहती थी कि 
पिता के न रहने पर कोई पुछने वाला नही है । रेखा उसकी सहेली सव कुछ 
सुन रही थी । उसने कहा मीता देर हो रही है, बाहर भइया गाड़ी में इन्तजार 
कर रहे हें । मीता रेखा के साथ चली तो गई पर सारे रास्ते सोचती रही कि 
सके घर सारे दिन दफ्तर में वह खटती है, अपने ही पैसे पर उसे अधिकार नहीं है 


दिनभर 
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थे कि मेरी बेटी बड़ी शान से रहेगी, में| 
उसका विवाह किसी इन्जीनियर से करूंगा । सारी दुनिया देखेगी कि राम| 
प्रताप सिंह की बेटी की शादी है। माँ कहती भी थीं कि इतने ऊंचे सपने न| 
देखा करो, जो कभी पुरे त हो सके; पिता उस समय उन पर दिगड़ जाते थे || 
विधाता ने कुछ और ही सोच रबखा था । एक दिन अचानक ही दफ्तर में 
ब हार्ट फेल हो गया । पिता के सारे सपने अधूरे रह गये । 


उसके पिता हमेशा उससे कहा करते 


राम प्रताप का 

कुछ समय वाद राम प्रताप की ही जगह पर उसे नौकरी मिल गयी थी ।| 

आगे पढ़ाने के लिए भाई राजी नहीं थे, फिर बैठे विठापे घर की आमदनी 

बढ़ गयी थी । कव रेखा का घर आ गया उसे पता हो नहीं चला । जव रेखा 

के भाई सतीश ने ब्रेक लगाया तब उसको तर्द्रा टूटी । घर घुसते ही रेखा के 

भतीजे माँ से लिपट गये । रेखा ने उनको समझाते हुए कहा कि “बुझा जी 

आज सीधे दफ्तर से आई हैं, इसलिए आज तुम लोगों के लिएं कुछ नहीं ला 

| पायी हैं, तुम लोग उन्हें तंग मत करो । ' सतीश मीता की मजबूरी समझ रहा 
चा, उसने तुरन्त अपनी जेव से कलम निकालकर बच्चों को दिया और कहा 
कि तुम्हारी बुआ बड़ी भुलक्कड़ है । मीता सोच रही थी, काण उसका भी 


भाई ऐसा ही होता । बच्चे केक काटने वी जल्दी मचा रहे थे । बच्चों के बीच 
हल्ला गुल्ला में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा हो चला है । उसे भयभीत 
| देखकर सतीश ने कहा कि चलो, अमिता मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊगा । रास्ते 
भर सतीश अपनी बातों से मीता को हँसाता रहा । 

आज वह बहुत खुश थी । घर में किसी ने टोका भी नहीं कि वह देर से 
क्‍यों लौटी । रास्ते में सतीश ने मीता के लिए कुछ मिठाई व फल खरीद दिया 
था । उसने घर में आते ही वह सब कुछ माँ को दे दिया । थोड़ी देर वाढ 
उसका मन मिठाई खाने को किया, जैसे ही उसने फ्रिज खोला माँ ने टोव 
दिया । “मीता मिठाई रहने दे, कल नीता को देखने के लिए अनुराग औ| 
उसके माँ वाप आ रहे हैं । नाश्ते की व्यवस्था तो करनी होगी, यह मिठा! 
भी काम आ जायेगी । “मीता को अचानक यह सुनकर धक्का लगा, वह नीत 
111 से उम्र में बड़ी है, उसके विवाह के विषय में किसी ने सोचा तक नहीं, वर 
नीता के विवाह की जिम्मेदारी भी उसी को लेनी होगी ? ठीक ही तो! 
उसे तो पिता की जिम्मेदारियों को पुरा करना है । उसने तुरन्त ही अपने ः 
सामान्य कर लिया । अनुराग ने नीता को पंसद कर लिया, उसी समय विवा 
| की तारीख भी तय हो गयी, पर इतने अधिक धन की व्यवस्था कैसे हो? 4 
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गी, मैं | मीता की समझ में नहीं आ रहा था । कुछ व्यवस्था तो उसने अपने फंड से 
के राम/ निकालकर कर ली थी ओर कुछ पैसा उसने डायरेक्टर वर्मा जी से उधार 
सपने न! स्वरूप माँग लिया था । हालांकि उसके साहब ने उसे टोका भी कि तुम अपना 
जाते थे । भविष्य भी सोचो, तुम्हें आवश्यकता पड़ने पर कौन मदद करेगा । पर उस समय 
फ्तर में तो उसका लक्ष्य था नीता का घूमधाम से विवाह करना । विवाह की सारी 
fn व्यवस्था उसने सतीश की मदद से कर ली थी । माँ ने कन्यादान करने के लिए 


भाई-भाभी को वला लिया था । वहाँ उपस्थित सभी लोग कह रहे थे कि भाई 


आन हो तो ऐसा, बाप की कमो लग ही नहीं रही है। भाई भी यश लूटने के लिए 
जच रेड सभी से कह रहे थे छोटी वहन तो अपनी बेटी जँसी होती है, तभी तो खूब खुलकर 
रखा खर्चा किया है | मीता सब कुछ सुनकर अनजान वनी थी, यहाँ तक कि चलते 
पाड] समय भाभी ने मीता से कहा था कि आजकल तुम्हारे भाई का हाथ तंग है, 
नह लौटने का टिकट भी तुम्ही कटवा दो | सतीश और वर्मा जी यह सव कुछ सुन 
समझ रहा रहे थे, उन्होंने अमित से कहा : यह सव खर्चा किस तरह सीता ने किया, क्या 
और कहा आपको जानकारी है! अमित ने तुरन्त उत्तर दिया, अनं कोई भी करे, बाप 
वा के बाद नाम तो भाई का होगा । आज मीता को पता चला कि सब कुछ 
नो के बीच करने के बाद भी घर उसका नहीं है, यह घर भी नहीं जिसे उसने अपने हाथों 
स भवग से वसाया था। 
पा रे थोड़े दिनों में मीता अपने को बहुत बड़ा महसूस करने लगी थी, कभी 
कभी सतीश आता था उसी से थोडा दुख बांट लेती थी । कभी-कभी सतीश 
दि . उसे कहीं घुमा भी लाता था। किन्तु सतीश की पत्नी को सतीश का 
प. र आना आना पंसद नहीं था । एक दिन पडोस की मिसेज मिश्रा आयीं और 
है i हे उन्होंने माँ से कहा अव आप कोई अच्छा वर देखकर मीता के भी हाथ पीले कर 
| नची हि. दीजिए , उस समय सतीश की पत्नी भी वहीं बैठी थी । उन्होंने सबके बीच में 
1 की माँ से कह दिया था, “इन्हें तो घर बैठे ही घर संभालने वाला दामाद मिल 
तिक त गया, फिर इन्हें ढूंढ ने की क्या आवश्यकता है। मीता की माँ और मीता तो 
क दात यह सुनकर ठगी सी रह गयीं | मीता ने हमेशा सतीश को अपने बड़े भाई की 
नही न तरह माना । उसे लगता था कि कोई तो है उसके सिर पर हांथ रखने वाला, 
का न पर उस समय उसे लगा कि सारे संबंध वेमानी है । माँ ने तो उसे बहुत 
जा "के ही बुरा-भला कहा ''वेटी आज तुमने फिर अपनी करनी से परिवार की इज्जत 
यी खाक में मिला दी ।” वह माँ को वया उत्तर देती । 
कैसे हो? ग इस हादसे से वह टूट गयी, महीनों दफ्तर भी नहीं गयी । उसे अफसोस था 


आए & 
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1 
कि उसकी मां ने भी उसे गलत समझा, क्या उसके कोई अरमान नहीं हो सकते | 
| हैं या फिर वह पैसे कमाते की मशीन है कभी-कभी उसका सुन विद्रोही हो | 
| उठता है । पर वह सोचती कि भ्या वह अकेले इतने बड़े समाज से लड़ सकती | 
है । जब कई महीनो तक दफ्तर नहीं गयी तब एक दिन वर्मा जी स्वयं अपने बेटे | हप द 
| के साथ उसके घर आये और उप 
i तुम्हारी चिन्ता करने के लिए मेरा डॉक्टर हे t 
लड़की चाहिए । माँ से बोले, “मुझे दहेज में केवल आपकी बेटी चाहिए । 
बहुत खुश हुयी, उनकी मुराद पूरी हो रही थी, पर मीता को अब भी बिए्वास 

नहीं था कि वह भी एक दिन दुल्हन बनेगी । 


से बोले “बेटी, तू चिन्ता न कर, मैं तो हू, 
उसे तेरी ही तरह सीधी सरल | 


EN] 


माँ ने भाई को तार देकर बुला लिया । पर भाई इस वार कन्यादान 
देते नहीं अपितु पिता जी के कर्जो का हिसाव करने आये थ। उन्होने मां से | 


। कहा, “मकान खरीदने के लिए जो कर्ज पिता जी ने लिया था, उसको कया मैं 
। अकेले ही भरूंगा, फिर मीता की शादी की ऐसी जल्दी भी क्या है? यह लड़का NI 
| तुम्हारी पोती के लिए ठीक रहेगा ।'' उसी समय रेखा-सतीश आ गये, उन्होंने अपेक्षा- 
| कहा ''मीता मेरी वहन हूँ, उसका कन्यादान मैं करूँगा, रही कर्ज की वात अध्यात 
| उसकी जिम्मेदारी मीता की नहीं है । विवाह की तैयारियां होने लगीं, पर के लिए 
। मीता को बार-बार लग रहा था कि शायद उसके भाग्य में अपना घर है ही संभव न 
नहीं । रेखा ने सजाकर मीता को फूलों की परी वना दिया था । बैण्ड वाजों के पूराहुअ 
HEY साथ वारात आयी । विवाह मण्डप में वेद-मंत्र पढे जा रहे थे, सभी खुश थे, हुआ है 
| | तभी एक जीप आकर रुकी जिसमें एक औरत एक बच्चा भी था, साथ में उनकी 
| पुलिस के दो अधिकारी भी थे | औरत चिल्लाकर वोली “बंद करो ' काविः 
| | यह शादी, इस लड़के की शादी मुझसे हो चुकी है । “देखते ही देखते विवाह | पश्चिम 
i | मण्डप में निस्तब्धता छा गयी । मींता तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ीं, आंखे ग्रंथ नि 
| खुलीं थीं, कुछ तलाशतीं हुई .... ... | होगा | 
| । रामजस बिल्डिंग, 4-ए, पाक रोड, लखनऊ या 
विः र्क CT SNR SE त 
: विज्ञापन की दरे : | "(का 
| साधारण पूरा पृष्ठ -- रुपये 1000,00 
|| साधारण आधा पृष्ठ = DD CN 
| कवर के भीतरी पृष्ठ 3900100 | 
भीतरी कवर का आधा पृष्ठ — # 100.00 लाता 
| अन्तिम बाहरी कवर पृष्ठ = ww MY 
| दत आपली १९ 
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डा० रामफेर त्रिपाठी : संस्मरण 


पुण्यश्लोक सनीषी पं० चंद्रबली त्रिपाठी 


[स्व० श्री चन्द्रवली त्रिपाठी उन सात्त्विक, विद्याव्यसनी विद्वानों की 
परम्परा के प्रतिनिधि पंडित थे जो यश-धन आदि लौकिक मूल्यों या लक्ष्यों की 
अपेक्षा-अकांक्षा से अस्पृष्ट उच्चतर कोटि की ज्ञान-पिपासा से प्रेरित धर्म- 
अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़-गहन रहस्यों को हृदयंगम और प्रकाशित करने भर 
के लिए अपना जीवन समपित करते हैं । वेती साधना तपस्वी जीवनचर्या के विना 
संभव नहीं हैं। उनका बहत ग्रन्थ "उपनिषद्‌ रहस्य” चार विशालकाय खंडों में 
पुराहुआ, जिनमें अभी तक केवल प्रथम खंड(वड़े आकार के ६७६ पृष्ठ) प्रकाशित 
हुआ है । प्रकाशित खण्ड में उपनिषद्‌ साहित्य के बहिरंग से सम्बद्ध प्र एनों-- 
उनको संख्या, काल, विषय वस्तु--के सटीक विमर्श के अलावा कठोपनिषद्‌ 
का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रश्नों से संबंधित पूर्वी और 
पश्चिमी विद्वानों की मतों की समीक्षा भौ की गई है । प्रकाशित होने पर पूरा 
ग्रंथ निश्‍चित ही हिन्दी और भारतीय वाङमय की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि 
होगा । डॉ० रामफेर ल्िपाठी ने एक सत्वगुणी मनीपी के ब्यक्तित्व की तदनु- 
रूप रागविद्ध पदावली में झांकी प्रस्तुत की है | 


हमारे पाठकों को यह सूचना रोचक लगेगी कि आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने 
विद्याव्यसनी श्री त्रिपाठी को जमाता रूप में वरण कर सम्मानित किया था । 


-णप्र संपादक] 


प्राच्य विद्या-व्यासंगी मनीषी पंडित चंद्रवली त्रिपाठी की सुधि आते ही 
मानस में जो बिव तरं गित होता है, उसकी रूपरेखा कुछ यों उभरती हैं-. क्षी ण- 
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गंभीर और निस्तरंग मुख-मुद्रा, 


1 
र और सुर्रोदार मझोली काया, णात, kK | यह सन्‌ 
तुष्ट ज्योतित, किन्तु अचंचल नेत्रा पर परानी चाल का चश्मा, भावों-विचारों | ताक 
के साथ वल खाता समतल तेजस्वी ललाट और उसमें दमकता एक वडा-सा । वेरा परिचर 
| 


वंदनादि पर सिर चढता; शुभ्र, समेख्प पूरी मं.छे, | जी, अव मि 


टीका, जो प्रातः सध्या 
आ श्यामल । नीचे संफद घाता 


गाल पिके, औसत लंबा नसिका और वण गहु | दिखाई पड़ा 
एट तथा गांधी टोपी से आवृत सिर । इन ! बड़ी देर तः 


खददर की, ऊपर वंद गले का के 
गंग-तरंगों की भांति अधोमुख प्रवाहित 


सवके अलावा दोनों कंधों से परम पावन ख प्रबा "वाता 
अंगवस्त्रम्‌ के दोनों समतल छोर । वित, यह तो उनके बाहर आति-जाते या पढ़ा रहा हूं 

एमोजनों में भाग लेने की 'बनक' रही । घर में होते तो बरावर खादी का ज़लपान के 
करता, धोती ही धारण कररत और ऊपर सिर खुला ही रहता । त्रिपाठी जी की-“बावू 
से च कि स्वाधीनता-संग्राम और असहयोग अन्दौलन मे बढ़ चढ़कर हिस्सा बोले- “यों 
लिया था, इसलिए, वे और उनकी सहर्धामणी श्रीमती दुर्गावती त्रिपाठी दोनो मेरा प्रधान 

आजीवन खादी-धारण का ब्रत लिया था। आरंभ में ता खादा स्वदेश और गत अनेक द 
स्वराष्ट्र के लिए अपेक्षित तप, त्याग, सत्य-निष्ठा, सत्संकल्प, साहस, आत्म- (मर 
| राग आदि सत्त्वगुणों का प्रतीक रही, कितु, बाद में, वह काल-प्रवाह के पश्चात्‌ उस 


कलुप-कर्द म से मैली-कुचली होती गयी फिर थोड़ा 
हुं । लगा 


| प्‌ के जनपद का आवासी होने के नाते नाम तो -# 
| साधचरित त्रिपाठी जी के जनपद का र 


| उनका छात्र-जीवन से ही बरावर सुनता आ रहा था किन्तु उनके दर्शनों का | 
| सौभाग्य तब मिला जव मैं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हा गया था। वे उस ; फिर 


| समय अपने द्वितीय आत्मज श्री चंद्रमौलिमणि के साथ लखनऊ की गुलिस्तां | मिलने पर 
| कालोनी के एक भव्य भवन में रहते थे । पुण्यश्लोक व्रिपाठी जी के स्वाध्याय- | * प्रंथरस्तो 
| निरत और सर्जनशील व्यक्तित्व के विषय में बहुत दिनों से उनके अनेक कुल- EH के 
| दीपक और मेधा के विलक्षण धनी पुन्नरत्नों से काफी कुछ सुनता आ रहा था। | आ कि 
एक ही विश्वविद्यालय का अध्ययनार्थी होने के कारण उनके कनिष्ठ चिरंजीव | य काल 
श्री चंद्रधर जी से उनके व्यव्तित्व-कृतित्व की अच्छी खासी झलक बहुत पहले | टे Gh SRT 
मिल गयी थी | तव तक मैंने उनकी 'धर्म राज सुधिष्ठिर' और “भारतीय समाज र कि 
में नारी-आदर्शो का विकास' जैसी प्रख्यात कृतियों का पारायणकर यह जान क द 
लिया था कि वे किस विचार-सरणि की विभूति हैं । उनके तस्त्वविमर्श से | र्‌ केजि 
इतना प्रभावित हुआ कि मिलने की अदम्य कामना जगी । मिलने से पहले वे | हा 
भी मेरे नाम-काग से कुछ न कुछ परिचित अवश्य थे । | हाहि 
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RT, | यह सन १३७६-७७ काल था, जव मैं उनसे पहली शि NES 
यह सन्‌ १६७६-७७ काल था, जब मैं उनसे पहली वार मिला था । वे तब 
ए | ५८३ या ८४ वर्ष बय में होंगे श्वी मणि जी ने जैसे ही मेरे नामोच्चार के साथ 
EF । मेरा परिचय दिया, वैसे ही अत्यंत उत्फुल्लभाव से भरकर कहा-'थरे, त्रिपाठी 
3 । जी, अब मिले आप, इतने दिनों वाद । नाम सुनते-सुनते ऊव गया, रूप आज 
ता दिखाई पड़ा । मनुष्य नाम-रूप को साथ-साथ देखना चाहता है ।” फिर तो 
इन. बड़ी देर तक बहुत पुलकित एवं आह लादित चित्त से मेरे घर-परिवार तथा 
हित शिक्षा-दीक्षा आदि से लेकर मैं उन दिनों विश्वविद्यालय में छाल्नों को क्या 
[या पढा रहा हू, एक-ड ढ़ घम्ट को चर्चा में उन्हाने मेरी पुरी पड़ताल कर डाली । 
का जलपान के वाद वार्त्तालाप का दूसरा दोर शुरू हुआ । जिज्ञासु हो मैने पृच्छा 
जी की-“'्यावू जी, आजकल आप र लेखन का विषय क्या हे?" 
ह बोले- ''यों तो छोटी-वड़ी मैंने र कृतियों का प्रणयन किया है, कितु सब मे 
दाना मेरा प्रधान विषय भारतीय दर्शन और उसमें भी उपनिपद्‌-दशंन सर्वोपरि 
और ' गत अनेक दशकों से मैं उनके अनुथीलन-आलोड्न के प्रति समपित हुं । उसी 
त्म । को लेकर सोता-जागता हूं । प्रात: उठकर समाचारपत्नादि के अवलोकन के 
“के पश्चात्‌ उसी में पुनः लग जाता हूं । अपराह न एक बजे के 
फिर थोड़ा विश्राम और फिर वही गतिविधि । शाम को थोड़ा टहलता भी 
by हं 1 लगा कि समाचारपत्रादि को पढ़कर वे अपने समय से 
शेष सारा समय अपने दर्शन-अध्ययन-लेखन को देते । 
उस | फिर तो उनके पास मैं बराबर आने-जाने लगा । दूसरी या तीसरी बार 


जर्त) मिलने पर देखा कि उनके पास देशी विदेशी दार्शनिक के प्रथम कोटि 
के ग्रंथरस्नों का अखंड भण्डार है | यह बहुमूल्य सामग्री अव तक उनके सुधी 
कुल- | अत्मजों के पास सुरक्षित है । मैंने निवेदन किया--''वावू जी, इतनी विपुल 


द । | सामग्री का अनुशीलन कसे किया ? कहा “ब्विपाठी जी, मैं जीवन के 
रंजीव | भादि काल से भारतीय दर्शन का प्रत्यपित 2 हूं । आपने गो की 
को. की तो एक एसी पुस्तक की याद हो आयी, जिसकी 
नमो से कर रहा हूं, कितु मिली नहीं अब तक । शायद, मिल 
टाफ इतना मदद में स्यात्‌ आपको एतराज न होगा । आप 


ता र ज्ञान के जिस महायज्ञ को सपन्न करने में संलग्न हे, उसमें किचित्‌ भात्र भी मेरा 
दले वे |. ही जाय, यह सोचकर मैं अपने को सराहुंगा । ग्रंथ था “दि फिलासफो 
है । ऑफ दी उपनिषद्स्‌!, प्रणेता थे जिसके 'पाल डाथसन' । दूसरे दिन लखनऊ 

विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय से यह्‌ ग्रंथ मिल गया । उसी दिन उत्साही 
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वित्त से मैं उसे लेकर उनसे मिला । उनके बेटों की भाँति मैं भी जिन्हें वागू | उने एक 
जी' कहता, वे इसे पाकर कितने हर्पोत्फुल्ल होंगे, इसकी कुछ-कुछ कल्पना । क्षेम पूछते 
मैंने कर ली र्थ । आठ बजे : 
मैंने पहले कर ली थी। की हा: 

जाते ही भेंट हो गया । प्रणति के तुरन्त बाद ग्रंथ उन्हें आपत किया । | त 
ग्पस्तक मिल गयी मेरे एसा कहते ही वे गद्गद कंठ से उक्त उक्ति को दोहराते क 
हए बोले--''आप विद्वान ही नहीं, कर्मवीर भी हैं | मेरा मन बहुत दिनों से जधी न्‌ 


इस पस्तक मे अटका था । एतदर्थ आपका जितना भी साधुवाद द्या जाय, इस चित्त 
कम है । आपने बड़ी चिन्ता दूर की । उस समय तक उन्होंने अपने सर्वोपरि गंभीर निः 
ग्रंथरत्न 'उपनिपद-रहस्य' के दो सहश पुष्ठों को स्वाक्षरा म कित कर लिया नहीं पहुंच 


| था । उसका आरंभिक अंश टंकण की प्रक्रिया में था । फिर तो उन्होंने संको- = ध्या 
| चभाव का अनुभव करते हुए यह भी कहा--''मेरी क ठिनाई एक और है प्रति अंध्येर 
| “उपनिपद-रहस्य' का जो टंकण हो रहा है, वह इतना भ्रष्ट और अशुद्ध है कि कान 


| टाइप होना न होना बराबर है । प्रेस लायक तो वह कतई न ”” मैने कहा | पढ़ता | £ 
| वेद-वेदान्त में व्यवह त वैदिक संस्कृत की, वह भी दार्शनिक शब्दावली का इसी निवि 
। जानकारी न होने से भला कोई सामान्य टकक निर्मल रूप में उका टंकणकसे क्र ज्र 
कर सकता है ॥? इस गंभीर स्थिति का एहसास करते हुये पुनः मेत कहा “अब GS 
| एप इस चिता से भी मुक्‍त हो जायें, क्‍योंकि मेरा परिचित एक एसा परमा | «ली प्रसंग 
यांसी टंटक है, जो विश्वविद्यालय के संस्कृत और हि न्दी के शोध-प्रबंधों का 
| टंकण विशद्ध रीति से करता है 1” इस कथन में उन्हें जेसी तृप्ति हुई, वह | 
शब्दातीत है। पहले के टंकित दो सौ पृष्ठो को निरस्त कर उसे आरभ से टाइप । उन्हें 
कराने के लिए सविनय कहा । मेरा मन वाबूजी को ऋषिकल्प मानता। | है, वह कि 
इसलिए वह उनका समीष्य पाने के लिए बराबर ललकता रहता । उनके वाणी और 
| टंकण-कार्य को पाकर हृदय को एक खास तरह का तोष हुआ । अगाघ और 


i ह वि हर हि _ | प्राणिम 
| संस्कृत और हिन्दी के शताधिक शोध-प्रबंधों को परीक्षा की वेतरणी से | र 


उपनिपदों 


| काप ति ~ हि ढं E 
| पार कराने वाले टंकक श्री रामम्‌ति द्विवेदी को उक्त ग्रंथ की पाण्डुलिपि इस BE 
| co NRE दि तास न ~ | फलाग्रही ¦ 
| चेतावनी के साथ दी कि इसके द्वार। आपकी टंकण-योग्यता की परीक्षा ली | भक बिः 
| 1 a SR ह | प्रत्येक विः 
| जायेगी । श्री द्विवेदी ने उक्त ग्रंथ के पंद्रह सौ पृष्ठों को निदु ष्टरूप में टाइप | ह ह 
| _ ~ ब र्ज > गं ~ | म : 
| किया, जिसे देख बाबू जी ते जो कहा, वह कभी नहीं भूलता नहीं, “सभी | क या 
रि ~ बा न अ 
| पढ़ने-लिखने वाले अच्छे लोग आप की ही तरफ रहते हैं क्या ?'” और शील 
' 
| प धन : प्रतीक, भा 
। फर तो थोड़े-थोड़े अन्तरालों - बाद मैं उनसे वरावर मिलता रहा । | ; 
| 35॥ युग 


34 ॥ युगसाक्षी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
| 
._.. . 3 51200 OO शण 


| 


नसे एक परिवार-रजसा संबंध हो गया । जाते ही प्रणति-स्वस्ति के बाद कुशल- 
ल्पना । क्षेम पूछते और फिर किसी-न-किसी प्रकरण की चर्चा चल पडती । एक 
। आठ बजे उनसे मिला । उपनिषदों का अवगा न-अनुलेखन तो उनका 


। Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
। 
| 


वार 
ह्मेशा 
ही होता रहता । जब भी जाता उन्हें उकत अनुशीलन में ऐसा निमग्न पाता 


ह. कि सामने आ करते हुये भी यह लगता कि उनका चेतन मझसे वाते तो जरूर 
टे ये करर कन्तु, शेप उनके दो-अवचेतन और अचेतन-मन: स्तरों पर वही रंग 
छाया है। चुंकि मुझे यह ज्ञात होता कि आजकल वे क्या कर रहे हैं इ सलिए, उनके 
जाग, इस चित्त वोध का परिज्ञान सहज ही हो जाता । लेकिन दूसरों को उनकी इस 
पिरि गंभीर चितन-मुद्रा का एहसास भले हो जाय, किन्तु सच्चाई की सतह तक है 
लिय नहीं पहुंच सकते । मैं बखूबी अब तक यह जान गया था कि भारतीय दर्शन 
RE उनकी रग-रग में उतरकर उनकी आत्मवृत्ति का अंग हो चला है। अध्येय के 
प है प्रति अध्येता का जैसा समपंण ऋषियों-मुनियों का पढ़ता आया हूं, उनसे कुछ 
हे कि कुछ कम न थी उनकी विषयलीनता । दर्शन ही उनके जीवन का सर्वस्व जान 
ग Ei पढ़ता | विषय और विषयी की यह युति कीट-भू ग-दशा की याद दिलाली । 
व, इसी निविकल्प चेतना का अनन्य अवदान है उनका 'उपनिपद्‌-रहस्य' । -बाब्‌ 
र कि. जी' के सहचर्य से पहली वार यह जान सका कि जो भी लिखा पढ़ा जाय उसे 
कः प्रामाणिक और सत्यशील कितना और किस तरह बनाया जाना चाहिए । कभी 
त कभी प्रसंगवशात्‌ वे स्वयं कहते, ''अनुशीलन की सत्यपरायणता केलि ए मैने 
> बह उपनिपदों के मूल-पाठ को मुख्याधार बनाया हे ।' 
[टाइप | उन्हें देखकर सहज ही यह महसूस होता कि जगत्‌ को जो जान जाता 


छह 


वाणी और कर्म के पथिकृत महात्मा थे । भारत और भारतीयता में उनकी 
अगाध और अखंड आस्था थी और दृष्टिकोण उसी के अनुसार आशावादी। 
| प्राणिमात्र के प्रति सम और सदूभावी दृष्टि, कतंव्याकतंब्य का पूरा ध्यान, 


नता । | है, वह कितना शांत, सहज, श्रजु और निस्तरंग जीवन जीता है , वे मन, 


रणी से | सा > ~ < 
पि इस || अकार, आडम्बर और आत्मश्लाघा से कोसों दूर, कर्मठता के अनुरागी, बि तु 
ना फलाग्रही होकर नहीं, प्रकृति से सहिष्णु, कृतज्ञ, कृपालु परदु:ःखकातर ऐसे कि | 
ग ए ह न ~ > | 
ठा प्रत्येक विवेकी उन्हें असाधारण समझने के लिए विवश होता । जीवनपर्यन्त । 
| | 
“रची मलिन मानवीय वृत्तियों से दूर हटकर स्थितप्रज्ञता का जीवन जीते रहे। विनय | 
| और शील की वे प्रतिकृति जान पड़ते । सबके प्रति सहृदयता से पेश आने के 
हे . प्रतीक, भारत-भारती के गुणानुवादक, महाजनों के मार्गानय/यी और अपनी 
रहा । डे 
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सभ्यता तथा संस्कृति के महान्‌ उद्गाता थे | उनकी हृदय भवित गंगा, कर्म | में साहिर 
को यमुना और ज्ञान की सरस्वती का ऐसा अपूव संगम था कि हर मिलने ' वैसे तो: 
वाला उनसे कुछ न कुछ बेशकीमती हासिल कर लोटता | शाति और तिर्मलता कर नहीं 
तो उनसे मिलकर अवश्य मिलती । यद्यपि भारतीय चिताधारा के नदीष्णा । बढ़ाये अं 
पंडित त्रिपाठी ने मिलने पर कभी उपदेश की मुद्रा में कुछ नहीं कहा, कितु साहित्य : 
जव वे प्रसंगप्राप्त ज्ञानातुभव की बातें करते तो स्पष्ट ही इसकी प्रतीति होती 'गीता? अ 
कि वे जो कुछ भी वह उनके शास्त्रसंमत व्यवहारज्ञान का समवेत कालिदास 
|i; आचरणीय सार है | शायद एसे ही लोगों को परिलक्षितकर कहा गया है कि थाजंसे; 
सु ' तो भी उनकी संगति इसलिए भी करती अदिस्मर' 

रते हैं वे भी बाद में शास्त्र का होने पर 


| रहिए, क्योंकि वे जो भी अ तेक 
रूप ले लेती हैं :-- | मेर 
उपचरितव्या: सन्तो यद्यपि कथयन्ति नैकमुपदेशम्‌ । | नर समा 
यास्तेपां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि || boo 
। मिलने पर वे बहुत प्राजल शैली में अपने विचारानुभव सामने रखते | a 
| | तद्‌गत अ 


उनका विमर्शं सारगर्भ के साथ घिचारणगर्भ भी खव होता | वे शुष्क ज्ञानाराधक न हा 
| हो। तात्प 
। मात्र नहीं, सहदय साहित्यकार भी थे | सस्कृत और हिन्दी साहित्य के आधा- . 


रभूत ग्रथा का उन्होंने गंभीर आलोडन किया था | दौरान वातचीत इसके । पन 
प्रमाण भी मिलते और उनके वारे में कभी निजी सूक्ष्म विचार भी प्रकट करते / FE 
दशन के साथ कला और संस्कृति से सम्वद्ध उनके विचार उनके एसे लेखों में | Er 
देखे जा सकते हैं, जो समय-समय पर तत्कालीन 'माधुरी' “मर्यादा! आदि | I 
प्रसिद्ध पत्चिकाओं में प्रकाशित हये थे । एक वार 'माधुरी' में प्रकाशित उनके / Fe 
कलाविषयक एक लेख की चर्चा वी तो वोले-- “त्रिपाठी जी, इतनी परानी | HERG 
पत्निकायें भी पढ़ते हैं, यह में नहीं जानता था ।” फिर मैने प्रस्ताव की मद्रा ' ह oe 
म कहा-- "आपके साहित्यिक लेखों को संकलितकर प्रक शित कर दिया जाये ठ ET 
तो कितना अच्छा हो ।'? इसे सुनकर पुलकित तो हये किन्तु जो क हा वह jr ग 
एसा था-- 'मेरे जीवन भर की कमाई उपनिपदों का काम ही प्रकाशित हो ld 
जाय, यही बहुत है मेरे लिए ।'” । क व 
द, ग | चिढ़ाने य 

मेरे बहुधा मिलने और वार्त्तालाप करने से मेर प्रत उनका वत्सलभाव | आहत भी 


गह्रान लगा । मिलकर चलने लगता तो तरन्त 
| जव भा उनके पास पहुचता तो प्राय: दर्शन की 


इठत- “अव कब आयेंगे ।'” | माओं एव 
ही वात चलती, कितु वीच-वीच / “सादा जी 
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प एक वार उन्होंने कहा था- 
मलने | वैसे तो मैं आर्ज कक ज्य 

य लने | वैसे तो मैं आजीवन ज्ञान का मधुब्रती रहा हैं, लेकिन, साहित्य से नाता तोड- 
नर्मलत 


नदीष्णा | बढ़ाये और मानव-मानव में अभेद स्थापित करे । इसलिए 
र, कितु साहित्य का सर्वोपरि उद्देश्य रहा है । मैंने “उपनिषदों 
ति होती 'गीता' आदि तक में साहित्यिक सरसता खोजी है, देखी 


1 कर नहीं । साहित्य मैं उसी को मानता हूँ जो जीवन को स्पंदित करे, आगे 
जगन्मंगल ही 
से लेकर "महाभारतः 
हैं ओर पायी भी है। 


समवेत | कालिदास, भवभूति आदि उत्कृष्ट कवियो के उत्कृष्ट काव्यांशों का आगार 
पा है कि | था जैसे उनका हृदय । 'गीता' तो समूची उन्हें मखस्थ थी । वेदान्त के 
करती |अडिस्मरणीय प्रकरण से उनकी पहचान वहत पुरानी जान पड़ती । संदर्भित 


[रत्र क 


7 होने पर वे उनमें निप्प्रयास प्रकट होने लगते । 


मेरा जिज्ञासु मन उनसे मिलकर बरावर कुछ न कुछ सम्लने, जानने 
| और समाधान पाने का आकांक्षी रहता | उनके साथ की हर बैठक से एसा 


कुछ न कुछ अवश्य मिलता, जिससे मैं एक खास तरह की तृप्ति का अनुभव 
करता । कभी-कभी उन्हें 


कर ऐसा भी प्रतीत होता कि भारतीय दर्शत में 


कक | तदूगत और तन्मय उनका अंतःकरण मानों अहर्निश प्रज्वलित एक दीपशिखा 
र | हो। तात्पर्य यह कि एक ध्येयनिष्ठ सच्चे महात्मा की भाँति हमेशा वे चितनकी 
i ऊष्मा से आपुरित रहते । दात-वात मे 'कठोपनिषद्‌” की बात करते | द्विपाठी 
| क | जी,ऐसे दार्शनिक लेखक हैं, जिन्होंने वेदान्त को जीवन में उतारकर जिया है । 
पडी | प्रिय जनों को पाकर जैसे लोग प्रफुल्ल होते, वैसे मेरे मिलते ही कहते--' ओह 
जा 5 | तिपाठी जी आये हैं । प्रोफेसर साहब” उनके ऐसे सम्बोधन को सुनकर पहले- 
हा | पहल तो मैं थोड़ी देर के लिए संकुचित हो गया, वितु, बाद में, यह कहने की 
IE | सविनीत धृष्टता भी कर वेठा- प्रोफेसर नहीं, रीडर ही हूँ अभी 1” प्रत्युत्तर 
| हर में एक गौरतलब वात कही उन्होंने''-अ र भाई। मगलकामनाएँ भी अब प्रतिबंध 
| प की शिकार होंगी ?-, उनके इस उत्तर से मै हतच्छाय और विनत हो गया । 
जाये, विमर्श से लगा कि 'प्रोफेसर' पद का प्रयोग अन्यों की भाँति किसी व्यंग्यार्थ , 
हा जह छींटाकशी या परिहास के लिए नहीं, बरन्‌ मेरे प्रति एक हार्द मंगलाशा, प्रियता 
त हॉ डर सदूभाव के लिए किया गया है । व्यंग्योक्ति प्रायः कुटिल, गूढ़ाथंमूलक, 
चिढ़ाने या नीचा दिखानेवाली होती है, शाँति में अशांति पैदा करती है और 
| आहत भी कम नहीं करती । इसी नाते अब तक उसका व्यवहार प्रायशः दारात 
येगे । री 


८८- 


माओं एवम्‌ प्रज्ञाहीनों की खिल्ली उड़ाने में ही अधिक किया गया है । कितु 
“सादा जीवन उच्च विचार” वाले साधुचरित ऐसे प्रयोगों से बरावर परहेज 
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करते आये हैं। निर्मल दृष्टि दुष्ट, दुर्वल और दुर्वू'त्त पक्ष की ओर उ 

झांकतीं तक नहीं । निविकार चित्तता उनकी बड़ी पहचान होती है । पुष्य- करती 3 

शील त्रिपाठी जी ऐसे सद्विवेक की कसौटी थे। इसलिए उन तक पहुचने की हे, स 
| ललक हमेशा बनी रहती । यह सही है कि त्रिपाठी जी के अभ्यन्तर से मेरा | को जाने 
| hy परिचय उनके साथ की कई बैठकों के वाद हो पाया । उनका हृदय, जैसा | जी ही * 
मुझे प्रतीत हुआ , तुलसी द्वारा अंकित उस मद-मोहगत अनाविल संत-हृदय | च्चता व 
की भाँति का था, शरत्‌ -सरिता की निर्मलता का जिसे उपमान गाना | सन्निकः 
गया १० है | लगता † 


सरिता सर निर्मल जल सोहा । और रह 
संतहृदय जस गत मद मोहा ॥ pr 
अकारण प्रेम को ही वे प्रेम मानते । आत्म और अनात्म जैसे अन्तर उनसे | विचारो 
बहुत दूर हो चुके थे । इतना ही नहीं, सबसे निरभिप्राय प्रेम कंसे किया जाय, If 
इसकी सीख भी त्रिपाठी जी के प्रेम-व्यवह'र से मिलती । उनसे मिलने पर | की एक 
वात होती और बह जव बारीकी की तह तक पहुचती तो बीच में वे कभी- | कुछ ऐस 
कभी कौई न कोई एसा सूत्तवाकय कह देते जो मेरे लिए कई दिनों तक के लिए । मेरे मन 
| अनुस्मरण का कारण होता । भूला नहीं हू, प्रेम-चच के दौरान एक बार | कुछ सम 
उन्होंने कहा था-- “साभिप्राय प्रेम में तो दुनिया न जाने कब से उलझी पड़ी | -महषिय 
है। सही और सात्विक प्रेम तो हमेशा से अकाम ही होता आया है | मन, ' मानते | 
| वचन और कर्म के समर्पणभाव का नाम प्रेम है।'”' वे जिसे ठीक समझते | आत्मतो 
| उसका उपयोग तुरन्त से शुरु करने में देर न करते । तत्त्वज्ञानी ही निष्वलुप देती, बः 
की मिठास जानता है। इसीलिए, बह निर्मल राह का राही हमेशा से होता ध् 
आया है। और त्रिपाठी जी तो सोते-जागते अपनी औपनिपदिक यज्ञाग्नि को | पर्यायव 
सतत प्रदीप्त रखते, इसलिए ऐसे राही को शुचिता और शुद्ध हृदयता के वारे । पर बल 
में अधिक कया कहना? यकीनन्‌ सपने भी उनके दार्शनिक ही होते होंगे, क्योंकि ' आनेवाः 
दिन का चिन्तन रात्निस्वप्नरूप में प्रतिफलित होता ही है । त्रिपाठी जी उन्हीं . अलग-अ 
विचारों को आगे रखते जिनका व्यवहार वे स्वयं कर चुके होते । स्वानुभूति ` के मूल 
की कसोटी पर पहले बे उनकी स्वतिमयता और मंगलमयता का परीक्षण । हिसाव 
करते और फिर उनके खरे उतरने पर ही हमें देने लायकसमझते । ऐसी | मैंने उन 
रहनी के ब्यक्ति अपने आचार विचारों में समरस होते हैं। पडितजी खूब | भाव से 

समरस थे। विचार-व्यवहार का फर्क ढूढ़े नहीं मिलता था । उनके व्यवहार्यं | 
ह... जीवन के विधायक आधार उनके विचार ही होते । 


1 
| 
| 
| 


सक्षम उ 
घोर प 
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की ओर | [राशयनी भारतीय भावधारा अपने- पराये में अभंद-दशन t 
है | पुण्य- | करती आयी है, वरन्‌ घट-घट में उसकीं व्याप्ति को भी जानती-मानती आई 
हुँचने की | है ; साधुवृत्त त्रिपाठी जी को देखकर मुझे साफ जान पड़ता कि निरपेक्ष सत्य 
र से मेरा | को जाने और अपनाये विना कोई ' सादा जीवन उच्च विचार ' का जीवन 
दय, जैसा | जी ही नहीं सकता । सादे जीवन का मूलाधार है उच्च विचार और विचारो- 
संत-हृदय | च्चता की अन्तिम परिणति सादगी में ही होती है । पुण्यपुरुप त्रिपाठी जी के 
गान माना ' सन्तिकट जितनी देर रहता मन में अनेक लोकसंग्रही विचार उठते और तव 
लगता कि खालिस मनुष्य बनने के लिए सुसंग कितना जरुरी है । कथनी, करनी 
और रहनी का समरूप ब्यक्ति एक ऐसा आलोक विखेरता है अंधेरा जिससे 
छंटता है। महानुभाव लि पाठी जी के विचाराकाश में नाना लोकमंगलकरी 
विचारों के नक्षत्र वरावर प्रकाशित होते रहते । 


तर उनसे 
ओय] जाय मान्यवर त्रिपाठी जी से जव-तव भेंट होती ही रहती । एकाधिक घण्टे 
लने पर | की एक भेंट बड़ी प्रसन्न चर्चा में गुजरी । हर वार उनसे मिलने पर सोच की 
वे कभी- | कुछ ऐसी मिठास मिलती कि घर में रहकर भी मन से उनके पास ही होता । 
ह के लिए | मेरे मन में तव तक यह मान लिया था कि अव वे ज्ञान-पुंज मात्र रह गये हैं । 
एक बार | कुछ समझाने लगते तो मेरी तन्मयता मुझे आत्मविस्मृत कर देती। ऋषियों 
नझी पड़ी | -महपियों के समान त्याग को वे आत्मकल्याण और लोककल्याण का मूल 
है । मन, मानते । एक और गौरतलव वात यह कि वेदान्त-चर्चा से उनका मन बड़े 
क्र समझते. आत्मतोप का अनुभव करता । उसकी बातचीत मात्र उन्हें प्रसन्नमना बना 
निष्वःलुप देती, क्योंकि उनमें और वेदान्त में अद्दय-संबंध स्थापित हो गया था । 


[ से होता 


धी, मति, प्रज्ञा आदि वृद्धि के किसी एक पड़ाव के नाम नहीं हैं। 
[ग्नि को 


। पर्यायवाची होकर भी ये अपने व्युत्पत्त्य मे भिन्न पड़ते हैं। ध्यान-धारण 
1 के वारे | पर बल देनेवाली धी, अभिप्राय जाननेवाली मति और विवेक से पेश 
, क्योंकि. आनेवाली प्रज्ञा कहलाती है। महाप्राज्ञ त्रिपाठी जी की बृद्धि के इन 
जी उन्हीं ' अलग-अलग प्रभागो में बड़ी प्रवीणता दिखाई देती | उन्होने तमाम उपनिषदों 
वानुभूति ` के मूल पाठ का शब्दशः इतने अध्यवसाय से अवगाहन किया था कि उसका 


परीक्षण । हिसाव लगाना हमारे लिए ही नहीं, सव के लिये मुश्किल है । एकाधिक बार 
EI MO ५ f ~ रत F > री 
। एसी ` मैंने उनके जरा-जर्जर पिण्ड और उसके आत्यंतिक परिश्रम को देखकर विनीत 


'जी खूब 


भाव से निवेदन किया था- “इतना श्रम तो हम-जैसे देहिक दृष्टि से अपेक्षतः 
व्यवहार्य 


सक्षम जनों के लिए भी अकल्पनीय है। दंग रह जाना पड़ता है आपके इस 
घोर परिश्रम को देखकर ।”” बड़ी कसक और पीड़ा से उन्होंने इसके प्रत्युत्तर 
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में कहा था--“'उपनिपदों के मूल का शब्दशः परायण किए बिना जिन स्वदेशी 
_विदेशी तत्वज्ञों ने उन पर कलम चलाई है, कहीं न कहीं वे च्युति-गतं में गिरे 
अवश्य हैं, एक नहीं, अनेकानेक बार । प्रबल वितनांनचितन उनकी सर्वो- 
प्रि आसक्ति रही । वड़े से बड़े विचारक से उन्हें अभिभूत होते नहीं देखा। 
किसी के भी मत-अभिमत को वे तभी मान्य करार देते जव वह उनके आत्मज्ञान 
के निकप पर खरा उतरता । ऐसे परीक्षण के उपरांत उनके हाथ जो लगता 
वही हमें देते। उनकी अभर रचना “उपनिषद-रहस्य'' उनके एसे सुचिन्तित 
विचारों की आगार जान पड़ती है। अपनी इस स्वच्छंद और मौलिक विचार 
सरणि के नाते वे अन्यों से अनेंक आधारभूत वातो मे बहुत गम्भीर मतान्तर 
रखते । स्मरण शमिति के वे विलक्षण धनी थे। उनके समान किसी दसरे 
स्मृतिमान से मेरी भेंट आज तक नहीं हुई । सम्पूर्ण गीता तो उन्हे मखस्थ थी 
ही, वेद, वेदान्त और 'महाभारत' के अधिकांश प्रमुखांश भी कम मुखाग्र नहीं 
ग्रे । समय-संयम के वे बड़े पोषक थे। उनके चित्त पर महामना मदनमोहन 
मालवीय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था । यद्यपि इससे पूर्व वे अपने ज्येष्ठ बंध 
श्री राजमणि त्रिपाठी और प्रोफेसर गुरुथों में महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ 
झा से प्रभावित थे तथापि समर्पण और सेवा का पाठ उन्होंने महामनीपी 


या 'पूज्यपाद' के विना नहीं । एक तरह से मालवीय जी ही उनके अनकर- 
णीय मान-मूल्य थे । 


> 


मनस्वी त्रिपाठी जी के गोलोकवास से कुछ महीने पुर्व, जब वे अपने 
कनिष्ठ सुपुत्र श्री चन्द्रधर जी के साथ दिल्ली में रह रहे थे, मिला तो भी वे 
पहले की तरह ही उपनिषदों के अध्ययन में आचूड निमग्न थे । उस समय 
उनसे जो तत्वार्थ की बातें हुई उनका मधिताथं यही है कि इस संसार में 
मनुष्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए, मनृष्य और उसकी हित-चिन्ता 
करने का प्रयत्त किया जाना चाहिए। अध्ययन अध्ययन के लिये नहीं, मनुष्य 
के उद्धार और उन्नयन के लिए होना चाहिए। सारा शास्त्र ज्ञान इसी महान 
उद्देश्य की सिद्धि का साधक होता कहना न होगा कि मनीषी त्रिपाठी 
जी ने अपने जीवन के अन्तिम पचीस - तीस वर्षों को अनुशीलन, परिशीलन 
और लेखन में लगाया । युधिष्ठिर 'महाभारत' का ऐसा चरित हे, जिसके 
गुणानुवाद से धर्म विवधित होता . ककल । ऐसा व्यास स्वयं का कथन है :-- 

धर्मो विवधित युधिष्ठिर कीतंनेन । 
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। उनके देर 
| को कबी 


नकली ६ 

। रोने की 
चादर वे 
“महाभा 
कर वे 
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| स्वदेशी | इसलिए, सत्वशील त्रिपाठी जी को यह ऐसा भाया कि उसे सभी “के : लिए 
[में गिरे | परोस दिया । उन्हें और उनके साहित्य को जितना मैने जाना है, उस बूते पर 
मे| स~ | मैं यह-कह्‌ सकता हूं कि उनके समग्र कृतित्व में कुछ भीं ऐसा नहीं जो मानव- 
हीं देखा। | 


मात्र को अनन्य सत्यशीलता, विशुद्ध धर्मचरण ओर सुशील होने का पाठ न 
1त्मज्ञान । पढ़ाता हो । आजीवन वे सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ के आराधक रहे | अपनी 
॥ लगता | दार्शनिक वृत्तिको वे अपनी अंतः प्रेरणाका प्रतिफल मानते । 
[चिन्तित । महाप्राज्ञ त्रिपाठी जी वेद, वेदान्त की वेदुष्यधारा का प्रतिनिधित्व करने 
5 विचार | बाले अक्षयवट हैं और प्राच्य विद्याव्यासंग की समाप्तप्राय पौड़ी के स्तम्भ भी। 
मतान्तर । उन्होंने अपने मौलिक चितन के सहारे भारतीय दर्शन को समृद्ध किया है जि 
सी दसरे कभी नकारा नहीं जा सकता । 'उपनिषद्‌-रहस्य' नामक अपने ग्रंथरत्न में 
` ' उन्होने ऐसे विचारसूत्र दिए हैं, जिन्हें लेकर उस क्षेत्र में काम करनेवाले आगे 

| बढ़ सकते हैं । भारतीय ज्ञान-गंगा की एक विलक्षण पहचान सही है कि आगत 
खाग्रनहीं | के बिचार-मंजन के लिए उसमें वरावर ग जाइश रही । विचार तो विचार से 
दनमोहन । ही हमेशा फूटते रहे | भारतीय ऋषियों-मुनियों को परंपरा की वे एक बड़ी 
येष्ठ बंध | पहचान ये । उन्हीं की तरह उन्होंने लोका भिमुखी जीवन जिया और अंत में 
गंगानाथ उसा दिव्य पकाश के लोक को सिधार गये जहां अज्ञान रात्रि के अस्तित्व की 
he गं.जाइश ही नहीं होती :-- 
हामनीपी । चल चकई वा देश में जहां रैन न होय । 
त “पुज्य” । उनके देहांत का समाचार पाकर मैने उनके सुधी आत्मज श्री चंद्रघर त्रिपाठी 
अनकर- | को कबीर का यह कथन उद्धूत करते हुये पत्र लिखा था :-- 

= संत मरे क्यों रोइए, वे अपने घर जाहि । 
नकली छोड़ असली घर गये । कौन नहीं जाता अपने घर | इस तरह सोंचने पर 
वे अपने / रोने की गंजाइश ही कहाँ रह्‌ जाती है? त्रिपाठी जी जसे निदाग जीवन- 
' चादर के साधुचरित ही वहाँ तक पहुंच सकते हैं, सभी नहीं । अन्त में, मै 

महाभारत” के उस श्लोक को उदाह_त कर विदा चाहताह, जिसका उल्लेख 
एस समय | कुर वे अपनी मानसिक वत्ति का यदा-कदा सहज परिचय देते थे :-- 


रस्थ थी 


तो भी वे 


संसार में | द्वयक्षरस्तु भवेन्मुत्यृस्त्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
न-चिस्ता 1 ममेति च भवेन्मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम्‌ 1 
0 शान [शय कि दो अक्षरों का 'मम' [यह मेरा है] मृत्यु [रूप] है ओर तीन 
ग अक्षरों का 'न मम' [यह मेरा नहीं हैँ] अमृत ओर सनातन ब्रह म।) 
हान | 


[शान्ति० ६/२१] 
त्रिपाठी अपने इस पुण्य स्मरण के माध्यम से मैं उस पुण्यपुरुष औरमनीपी की 


रिशीलन । उद्भव शतवाधिको पर अपनी यादों के श्रद्धा-सुमनों से उनकी अर्चना करता 
जिसके ' जिसके माहात्मय की अब महक ही शेष रह गयी है। 
- | बी० 5/4, बाल्दा कॉलोनी, निशातगंज 
'लखनऊ-2 २6007 
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डा० कुमार बिमल : तीन कविताएं | 


` एक (शब्द गर्दे) | 


| 


वह जवान पहरुआ हा 
अरसे से रात भर पहरा देता है 
दो पेंट के लिए: 
दूसरे का घर जोगने के लिए 
Wii अपतेधरको ,.  _ _ 
दमडी और चमड़ी के चोरों के 
इमान पर छोड़कर । | 
जिस तरह सुरूर भरी चांदनी 
छिटकती है. 
| मालिक की ऊंची हवेली की छतों और मुंडेरों पर 
| घुसती है शयनकक्ष की सुरक्षित खिड़कियों से 
कुछ वैसी ही चाँदनी छिटकती है, पटना 
पहरूए की झोपड़ी पर, कच्चे क्षुद्र आँगन में । 18-9-9 
वहाँ एकल कोठरी में अक्सर 
| पहरूए की जवान पत्नी | 
करवट बदल-बदल कर | 


उनींदी रात काट लेती है । | 
| जागने-जागने में फक है : | 
पहरे के लिए जागचा, | 
|| देह-मन की भूख की शिद्दत से जागना | 
| और 
| उस व्यवस्था के विरोध में जाग उठता | 
| जिसने पहरूए और उसकी पत्नी को | 
चकवा-चकवी बना दिया है : 

जागने-जागने में कितना फक हैं ! 


पहरूए ! | 
| 


अपने लिए जगो, 
FE अ के लिए जगो, 
अपने अधिकारों के लिए जगो, 


| 
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| अपनी अस्मत पर पहरा दो | 
तुम्हें शायद मालूम नहीं है 
कि तुम जिनकी रक्षा के लिए 
जिस समय पहरा देते हो, 
उसी समय उनके ही लोग, 
उन जैसे ही लोग 

तुम्हारी अस्मत में 


1 
1 


तुम्हारे घर-बार में सेंध मारते हैं ! 
सतह पर सोई आग को 


जगने दो-- 
| स्वयं जगी, तो ज्वाला वनेगी, 
रो पर | दूसरे ने सहारा देकर उसे ऊपर उठाया जगाया, 
से । तो मशाल बनेगी | 
पटना 
मं ॥ 18-9-94 


| दो : बिजलियाँ 
सगुण धरती के ताने सहता 
निर्ग. ण आसमान 

मेघ-मेदुर बन गया । 
गजरदम 


उदयाचल ने फेंक कर तिरछी किरणें 

उसे सुनहलापन दिया-- 

क्षितिज के कोर के आसपास | 

वाद में सारा आकाश रेम्ग्रां की चित्रशाला बना 
गया : सुनहरे रंग के चित्रों से भर गया । 
संध्या ने उसे नीम गुसाबी लाली दी, 

कई मेघ अड्हुल के फूल बन गये | 

रात ढलते-ढलते 

| बादलों की साजिश आ गई 


बिजलियों की समझ में । 
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और कितने छन्द स्वछन्द हो गये । 
अंगना-अंग से ज्यादा समझदार है 
विजलिर्या । 

वे कड़कना जानती हैं 

ठनकना और गरजना जानती हैं। 


|= 


! Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and क. 
वे कड़क उठीं : | 
$ चोलियां तडक गईं, | 
। आँखें हिरनी-सी चपल वन गई | 
। 
| 


| 


तीन : छीजन | 
अपने ही हाथों 

अपनी पीठ थपथपाते लोग ' | 
बुलबुलों की खामोशी 

और बदरंग गुलों से उदास वाग । 
दार्ये-वायें | 
हाँफते हुए सशंकित लोग-वाग । 
भीतर ही भीतर 

कहीं सुलग रही है आग ॥ 

रावण अपने को ही कह रहा है राम, 
शूर्पनखा और फाहिशा | 
अपने को घोषित कर रही हैं सीता ) | र 
सियापे को कह रहे हैं कोर बख्त | 

सुगीता गीता । | 
हंस को पछाड़ते कोमे 

दिन-दहाड़े नकबेसर ले भागते हैं । 

सभी गाँव और कसबे 
बरेली के बाजार बन गये हैं, | 
जहाँ झुमके गिरते नहीं, | 
जबरन छीते जाते हैं-- 
सुबह-दोपहर-शाम । 
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यह बात हो गई है आम, 

अव खास कुछ भी नहीं । 

तुपक और तमंचे जो कहें 

वही सही । 

कहीं नहीं वतरस, कहीं नहीं वतकही । 
लुट गई मनुष्यता, जो कुछ थी रही-सही । 
समाज को बना दिया नादानों ने प्याज : 
छिलके पर छिलके, 

छिलके-दर-छिलके! 

छिलके छील-छील कर 

अलग कर दिये । 

कहाँ बचा प्याज ? 

कहां है समाज । 

दुरधीत वेद-पाठी कर रहे घन-जटा-पाठ, 
स्वरित को अनुदात्त मार रहा काठ | 
अब भी हैं तीन बन्दर, 

बैठे दिल के अन्दर । 

भेद-बुद्धि के धारक | 

जाग, जाग, जाग । 

96, एम. आई. जी. एच. लोहिया नगर, पटना-20 


ड1० चन्द्रशेखर व्यास : दो कविताएं 


एक 

मेरे देश की आत्मा 

करती रहे तपस्या 

बोधि वृक्ष के नीचे 

ध्यान मग्न बैठे 

शुद्धोधन के पुत्र-सी, 

मार के पुहुप वाण उसे छेड़ते रहें, पर बह 
डिगे नहीं अपनी|संकल्पित ऊध्वं मुखी साधना से 
वोधिकामी बुद्ध-सी । 
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| मेरे देश की प्रगति-यात्रा । 
{Ng ईषर्या-द्वे प-कलह की दलदली कीचड़ से 
| विहिनत अवरुद्ध न हो, 

अन्तर में जलती रहे उसके । 
अमर ज्योति बापू की : 

करुणा कलित स्नेह द्रव से 

अनुक्षण नवदीप्ति पाती । 


| 


दो 


गांधी का नास 
डा० व 


गान्धी! 
ढाई आखरके तुम्हारे नाम पर 
खुल चुकीं हें बहुत सी दुकानें 
कया कुछ : अनेकों अब भी खुलती हैं । | 
तुम्हारे चित्र, संदेश-उपदेश | 
सजते हैं फ़मो में 
| अलग-अलग स्वार्थ साधक इन-उन सभी खे मों में 
नाम तुम्हारा लिये हुए हैं 
चिड़ियाघर, अजायवघर, छोटे बड़े विद्यालय 
आश्रम, उद्यान, वन-वाटिकाएं 
| | सड़कें, संस्थाएं, पुस्तकालय, प्रासाद-भवन 
क्या-क्या गिनायें ! 


| कितना आसान यह सव 
| आंख मन को खींचने के सफल साधन । 

| किन्तु कितना कठिन है तुम्हारे 
त्याग-तप आदर्शों का अनुसरण 


१). | आफ्‌ इंडिया, अशोक मागं, लखनऊ | 


| | 46 ॥ युगसाक्षी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museym, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


श्री नित्यानन्द : एक अगीत 


| सारे मूल्य ढहे 

। सच अपमानित हुआ 
किस से कौन कहे? 
व्यापक छलछद॒म॒ के 
मीठे प्रहारों के 
कटु अनुभव 

किसने नहीं सहे ? 


547, नरही, लखनऊ-226001 
डा० कृष्ण कुमार चंचल : चार कविताए' 


एक 


कहने को तो 
| जिन्दगी के दिन 
कट रहे हैं, 
कुछ य कि 
दिल एक है 
प्र 
जाने कितने टुकड़ों में 
उसके अरमान 
वॅट रहे हैं, 
जिन्दगी के दिन 
कट रहे हैं ! 
दों 
एक आदत-सी हो गयी हे ! 
शाम होते ही 
भूल जाना चाहता हूं 
दिन भर कौ 


El 


गं, लखनऊ | 
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तमाम बातें 

घाते-प्रतिघातें । 

रात का सफर 

बेहद खामोशी ओ' 

सुकून के साथ 

तय करना चाहता हूं मैं 
रंगीन प्यालों के सहारे; 
यह सब अब मेरी 

एक आदत-सी हो गयी है! 


तीन | 


तुम्हारा यह 

खोया-खोया अस्तित्व ही मुझे 
आकपित करता रहा है । 
मुझे लगता, जैसे 

अपने शरीर में रहकर भी तुम 
वहाँ भीतर नहीं हो, 

मैंने । 
बरावर महसूसा है | 
| कि तुम 

bi एक वन्द पुस्तक हो 

जिसे खोलकर 

पढ़ लेना जरूरी पर दुइवार है | 


चार 


i जिस तरह 
- आ | व्यक्ति 
अपने किसी चहेते की 
लाश को 
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अपने कंधों पर 

ढोता है, 

ठीक उसी तरह 

मेरा देश 

लोकतंत्र को 

ढो रहा है; 

देखकर 

मेरा मन 

रो रहा है! 
| त्रिभुज प्रकाशन 
| 11/1, मालवीय नगर, लखनऊ-226004 


डॉ० उत्तम प्रकाश मिश्र : चार कविताएँ 


Ri 

| तुम्हारी 'फुसंत* 

। और हमारी “आलस्य' 

। जैसे सावन में उल्टे मुंख रखे 

| दो मृत्तिका पात्र 

जैसे फूल की छाया को हिलाती डूलाती हवा 

जव मैं समझाता हूं तुम्हें 

कविताओं के 

मन से तन तक 

लौटने का यात्रावृत्त 

तव तुम सो जाती हो 

और 

! मेरे प्यार का अभिमन्यु 

| महाभारत के संघष में 

अकेला रह्‌ जाता है। 

। दो 

| क्या कविताएं लिखना ही 
महज 
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कया कबिताओं की छाँव 
मौसम की हर मार पर 
मरहम वन उग सकती है? 
बया सम्बन्धों की राख भें | 
कविताएं पकाने की आंच भर | 
बची रह्‌ पायेगी ? | 
क्या ब॒ढ़ाते युवाओं और युवा होते | 
वृद्धो कों 
, उनकी वास्तविक अवगति में रखने की 
Hb] यवित खोज पायी है कविता ? 

४ दसरों की आँखों में डुबोकर कविताएं 
| तुम बनी तरगों का दूसरा छोर 
|| छ पाओगे ? 
| क्या समाप्त हो पायेंगी कभी 
दूसरों की आँखों में अपने लिए 

i सम्मान तलाशने की 
Pid सायास यात्राए ? 
और इन यात्रओं में क्या कविताए 
तुम्हारी हमसफर वन पायेगी ? 


| 
जीने का सबब बन सकता है ? । 
। 
| 
1 


| 


तीन 


कविताएं लिखना 

पागलपन से बचने का अचूक उपाय है 

वैसे पागलपन भी 

हर किसी को कहाँ नसीब होता है? 

कौन जा पाता है अपनी भावनाओं और विचारों 
६ 4 के साथ 

री आखिरी छोर तक, 

| कौन रख पाता है अपना मन 

1» परदेश कौ अनचीन्ही चोखट पर 


11 ॥ 50 युगसाक्षी 51 


॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ग. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| नौर वापस ला पाता है केवल शरीर 
| भव तो 
| कुनमुने नमकीन जल में अपने दोनो पैर 
| डाल कर 
लोग बरसों की थकान का ब्याज धोते हैं 
| गहरे जल में... 
कवि बनने में खतरा है 
। इसलिए मन कभी अपने हो 
शरीर के भीतर 
नहीं उतरा है | 
| चार 
असल में बाहरी सोन्द्य ही होता है सब कुछ 
एक झलक 
पानी की तहों पर, सोडियम टुकड़े सी 
नाचती तड़प, 
तुम्हारे अनुकूल चार शब्द 
जैसे संलयित नाभिकों के मध्य की 
विराट ऊर्जा में. खिले आभापद्‌ म, 
समाज और संस्कारों का समाकलन 
जीवन के टेस्ट ट्यूब में 
घुमड़ता है, खोलता है 
लेकिन क्रिया-प्रतिक्रिया के 
अन्तः संयोजन में 
किसी नये आविष्कार के पथ में 
अपनी सीमा लाँघ नहीं पाता | 


उत्तम प्रकाश मिश्र 


वचारों 
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सोन्दर 


सुश्री सुना. सी. ; समीक्षालेख 


जगदीश चतुर्वेदी की कविता-यात्रा 


हिन्दी कविता के साठोत्तरी दौर में श्री जगदीश चतुर्वेदी का नाम काफी | 
| चित रहा है 1. वे विवादास्पद भी रहे है । इसका कारण है कि देँ "1६ 
(1! अकविता के प्रमुख प्रववता कवि हैं । अकविता ने शुरू से ही रुढ़िवादी चेतना साता 
|; पर आघात किया था । उसके पक्षधर भौर प्रवक्ता होना ही विवाद में पडना 
i या । लेकिन जगदीश चतुर्वेदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अकविता की 
EN तमाम प्रवृत्तियों के होते हुए भी उनमें पनपती कवि-दू ष्टि अत्यन्त सहज 
0 है । अकविता की प्रवृत्तियों से अलग उनकी कविताओ में एक भिन्न दृष्टि | 
1 । मिलती है । परन्तु प्रायः जगदीश जी को अकविता केसाथही देखा गया है, | 
| जो स्वाभाविक ही है । : 
जगदीश चतुर्वेदी की कविता-यात्रा विकास के तीन पड़ावों से होकर 
॥। आगे बढ़ती है । उनकी कविता यात्रा के पहले दौर की कविताएं उनकी | 
||; किशोर-सुलभ मानसिकता का परिचय देती हैं। जीवन और समाज के कटु- 
| तिक्त अनुभव तथा यथार्थ की झाँकी दूसरे चरण की कविताओं में मिलती हैं, | 
| H यह अकविता का समय है | अकविता के बाद की कविताएं तीसरे दीर में 
| आती हैं। ये परवर्ती कविताएं उनके कवि-व्यक्तित्व की सार्थकता को 
ki .. ९दर्शाती हैं। | 
। जगदीश जी की प्रारंभिक कविताओं का रचनाकाल सन्‌ १६५० से लेकर 
हः † १६६० तक का समय है । उनकी प्रारंभिक कविताएं “पूव राग” में संकलित 
हैं । वास्तव में यह कवि की निजता की खोज का समय है । इस दौर में प्रेम 
|| गीत, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लंवी कविताएं और रुबाइयों की रचनां 
|| उन्होंने की है । प्रेम एवं सौन्दय के सहज अंकन के साथ ही साथ प्राकृतिक | 
| 


की र 
खिल 
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जगदीश जी की प्रकृतिपरक कविताओं में प्रकृति का नया सन्दर्भ उभरता | 
| 


है— 
“आ गई 
उन्मुक्त काले कुन्तलों की लट झुकाये 
दामिनी द्युति में लुभाती 
प्रीत की पहली किरण सी 
मुग्ध ये काली घटा |” 
[पूवे राग : कुण्ठायें, पिपासा और वारिश] 
[म काफी | प्राकृतिक सौन्दयं को सहजता से अंकित करने पि, साथ-साथ उन्होंने 
कि दे | पनिहारिन को नेसगिक की छटा प्रस्तुत की है जो उनकी लोकदूष्टि और लोक 
दी चेतना | भाषा का परिचायक है-- 
में पड़ना | “पहनकर ओढ़नी सतरं गिया 
विता को गागर कमर पर धर; 
[न्त सहज महावर से सजे पग धर 
न्न दृष्टि | चलीं पनिहारियाँ सुन्दर 
गया है, | x > x 
“लिए है हाथ में रस्सी 
| से होकर किसी पहुंचे शिकारी सी; 
एं उनकी झुका कर चारु अंगों को 
के कटु- | झुकीं पागल पुजारी सी |! 
मिलती हू, | [पूर्वराग : pe 
१ में । जगदीश जी की सामाजिक जागरूकता का का य देनेवाली कविता 
स है, की रचना भी इस दौर की विशेषता है। “क्रान्तिगीत' में वे पूजीवाद के 
[कता 


खिलाफ काम करने का आह वान लोगों को देते हैं-- 
“पूजीवादी जो शोषक हैं 


० से लेकर उनका तुम सर्वस्व मिटा दो 
` संकलित आज मचा दो क्रान्ति कृषक 
र में प्रेम | तुम आज विश्व में 
च क्रान्ति मचा दो । 
ना व 
रे लि [पूवे राग : क्रान्तिगीत] 
` प्राकृ 
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| गौत-रचना की तरफ भी उनकी उन्मुखता रही है, जिसका' परिचय 


| “पावस गीत' में मिलता है-- है गये 
; “अमवा की डाली से कोयल कूकती, जसं 
| सरिता की लहरें तट को है चूमती । 
। भर बाहें तट मन की उमस निकालता, 
| दूर देश से चला बादरा झाकता । प्र्मु 
[पूर्वराग : पावसगीत] | की 
इस प्रकार प्रकृति के कण-कण में निहित सौन्दर्य को उसकी सहजता से उनः 
अंकित करके कवि ते अपनी कलात्मक कुशलता का संकेत दिया हैं । लेकिन 
उनकी कवि दृष्टि मात्र प्रकृति की सुन्दरता को निहारते रहने में अपनी सफल- परप 
१ ता नहीं मानती | उनकी मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होती रही । अतः शब्द 
| प्रारंभिक कविताओं के आखिरी चरण की कविताएँ अकविता को रुपायित देणव 
| करने वाली है इस दृष्टि से उनकी प्रारंभिक कविताओं का अपना अलग यदि 
|; | महत्व है । परि 
1 नयी कविता के बाद की काव्य प्रवृत्तियों में 'अकविता' का महत्व उसी 
|| निविवाद है । नई कविता ने अपना एक वृत्त पूरा कर लिया था और नहीं 
। आवृत्तिपरक रुढ़ियों से वह ग्रस्त थी । इस रूढ-अवस्था को पहचानने तथा मांग 
उसमें सही बदलाव लाने का कार्य अकवियों ने किया । न 


||| अकविता को प्रमुख प्रबृत्ति के रूप में जहाँ कहीं विरोध, निषेध आदि 

| पर बल मिलता है, उसकी चर्चा हुई है। वास्तव में 'अकविता' का 

| विरोध उन सबके प्रति है, जो व्यवित के अस्तित्व के लिए वाधक है। सामाजिक 
गतिविधियों के प्रति अकवियों के मन मे आक्रोश इसलिए है कि उनमें व्यवित 
की कोई महत्ता नहीं | इस सन्दर्भ में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि क्या 
नई कविता में यह विद्रोह नहीं?, अगर था तो इनमें बया अन्तर है? यह प्रश्‍न 
कम महत्व का नहीं । नई कविता में भी विरोध के तमाम आयाम मिलते हैं, 
जीवन की सच्ची यी है । लेकिन उस समय सामाजिक गतिविधियां 
| द वादी हुई नहीं थीं, जितनी आगे चलकर हुई | 'अकविता' के दौर में को 
| He ग को परावाष्ठा ही नजर आती है । विघटन की स्थिति को 
प स त महसूस करने के लिए आकांक्षा से भरे स्वर के स्थान पर तिर- 
र से भरे स्वर को अपनाने का कार्ये अकवियों ने विया हे | इसलिए | 
र वता विरोधी स्वर नई कविता की तुलना में काफी प्रखर है, आक्रामक है! 
[क्रामकता ही उसकी सहज स्थिति रही है। द 
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रचय अकविता तथा जगदीश चतुर्वेदी सातवें दशक में पर्यायवाची शब्द माने 
गये । इसके कई कारण हैं कि वे अकविता के प्रमुख प्रवर्तक रहे, निषेध, प्रारंभ 
जेसी अकविता की मानक रचनाओं के संपादक रहे। 
जगदीश जी की इस समय की याने साठ के वाद की, कविताओं का 
प्रमुख स्वर आक्रोश और अस्वीकार का है | इसका प्रमुख कारण है परिवेश 


गीत] | की वास्तविकता की पहचान | अकविता की मानसिकता का सही समावेश 
® से उनके कविता-मंग्रह 'इतिहासहन्ता' में मिलता है । 
किन जगदीश जी की राय में आज का कवि रोमैंटिक वृत्ति का विरोध, 
फल- परंपरा से मान्य काव्य-रूड़ियों का स्वगादत: विघटन करने वाला और नये 
अतः शब्दों का प्रस्तावक है ।' [इतिहासहन्ता: आत्मकथ्य ] अनुभूति, परिवेश और 
[यित देणकाल- ये रचना-प्रक्रिया को प्रभाबित करने वाले तत्व हैं । कविता में 
लग यदि बदलाव आ जाता है तो वह परिवेश के प्रभाव का ही परिणाम है। 
परिवेश की विडंबना तथा विद्रूपता का प्रक्षेपण भावुकता से संभव नहीं है। 
[हत्व उसी प्रकार यथार्थ के सही अंकन में परंपरा से मान्य काब्य-रूड़ियां पर्याप्त 
और नहीं । जीवन की असली अमिव्यबित नए काव्य-मुहावरे तथा नए. शब्दों की 
तथा मांप करती है । ऐसी हालत में कविता अधिक क्र र, निस्संग और सजग व्यक्ति 


की मानसिकता को उभारती है । 


आदि परिवेश की तनाव-ग्रस्तता तथा अराजकता को कवियों प्रकट करते है- 
का “सारा का सारा शहर कोहराम से भर गया- 

जिक बच्चों के सुकुमार चेहरों पर अश्नु गस के वम पटक दिए गए | 

पवित सुन्दर युवतियों को टायर से बाँधकर कोलतार की 

क्या गर्म सड़कों पर दौड़ने लगीं मोटरें ।'” 

ड] [इतिहासहन्ता : इतिहासहन्ता] 

धिया मूल्य-विघटन तथा संवन्धों की ऊष्मविता का लोप कबि को यों कहने 

र में को बाध्य करता है-- 

त को “माँ और बहिन और पत्ती और प्रिया में अब कोई 

तिर- | अन्तर नहीं दिखता है मुझे 

लिए या हज आर 

क हैं कुलटायें देवियां नजर आती हैं। 


[इ तिहासहन्ता : इ तिहासहन्ता ] 
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जगदीश जी की कविताओं के सन्दर्भ में प्राय: यह आरोप लगाया जाता 
है कि वे व्यक्ति-केन्द्रित अधिक हैं । यह तो एक हद तक ठीक है, लेकिन बहुत 
सी कविताएँ ऐसी हैं, जो मनुष्य को केन्द्र में रखकर व्यापक परिदृश्य को 
उभारती हैं । 'इतिहासहस्ता', 'एक लंगड़ आदमी का बयान' जेसी कविताएँ 
इसकी समर्थक हैं -- 
“कोई नहीं है टूटते 
आकाश के बीच साहस के साथ खड़े रहने वाला सिपह-- 
Rocce सव हो गये हैं जनखे या तमाशवीन या 
मक्कार |” 
> xX x 
“बुद्धिजीवी सो रहे हैं गहरी नींद...... 
अफीम का नशा टूटता नहीं है एक साथ ।”” 
> xX xX 
“तीसरा युद्ध आँखों के सामने हो रहा है 
ओर चुप है सारा महाद्वीप 
न कोई बोलता है, न चलाता है हाथ पाँव 
[निषेध : एक लंगड़े आदमी का वयान] 
इन पंक्तियों में जीवन में व्याप्त जड़ता का परिचय मिलता है । व्यक्ति 
वादी कविता का भी अपनी एक भूमिका अवश्य है, क्योंकि इसके वीच-वीच 
में उभरते हुए सामाजिक सन्दर्भ को अनदेखा नहीं किया जा सकता । सामा- 
जिकता के समा देश मात्र से कविता की महत्ता बढ़ती नहीं । विषय की दृष्टि 
से अवश्य वह श्रेष्ट हो सकती है। सामाजिकता की अधिकता से कविता का 
अश भी नष्ट हो जाता है तो उसे श्रेष्ठ कहना कहां तक उचित है? 
भा व के खोखलेपन से कवि खूब परिचित है। इसलिए ही वे 
“शहर सोता है चुपचाप 
कुछ नहीं होता है 
सुबह अखवार की सुर्खियों से पता लगता है 
कल रात एक बड़ी मीटिंग हुईं थी 
और सरकार बदल गई है | 


[इतिहासहन्ता : जनतंत्र] 
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जनतं 
सत्ता इस जः 
जी खूब अवः 
मानते हैं । ३ 
सार्थक बन उ 

अकचि 
कविताएं” एः 
वह सक्रियता 
नकारात्मकत 
सफल हो सक 
गवाह' काफी 
मानसिकता ६ 
देती हैं | यह 
नहीं, कवि कं 
को ही सूचित 

सकार 
इस चरण की 


इसका अर्थ य 
हैं-उससे आँखें 
प्रेरणा देती ह 
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जनतत्न आम आदमी को भलाई का समर्थक हैं। लेकिन असल में उसकी 
सत्ता इस जनतत्न में नगण्य ही हैँ । ब्यवस्था की छदूम कार्रवाई से जगदीश 
जी खव अवगत है इसलिए वे कविता को नितांत वयक्तिक रचना प्रक्रिया 
मानते हें । इसमें जव जीवन का व्यापक सत्य समा हित हो जाता है तो कविता 
सार्थक बन जाती है । 
अकविता का एक दीर समाप्त होता है तो जगदीण जी की “परवर्तों 
कविताएँ” एक प्रकार की सहजता का एहसास देने लगती हैं। अकविता की 
वह सक्रियता यहां आकर निपट सहज हो जाती है । कवि महसूसने लगा कि 
नकारात्मकता के बदले सकारात्मक दृष्टि विगड़ी हुई हालत को सुधारने में 
सफल हो सकती है । इस दृष्टि से उनका काव्य संग्रह 'इबते इतिहास का ¢ 
गवाह्‌' काफी महत्वपूर्ण है । इस संग्रह की प्रारंभिक कविताएँ अकविता की 
मानसिकता को उभारने के बावजूद निपेधात्मकता से मुक्‍त होने का संकेत 
देती हैं । यह अकविता का निपेध नहीं, उसकी प्रासंगिकता की अस्वीकृति भी 
हीं, कवि की विकासशील रचनाधामिता तथा प्रगतिशील कधि-मानसिकता 
1 ही सूचित करता है। 
सकारात्मक मूल्यों को महत्व देने के कारण कवि का आशावादी स्वर 
इस चरण की कविताओं में गं जता है. 
“फिर हवा विखरने लगे खुशबू कुम्हलाये फूल 
फिर फिजाओं में घिर आया बसंत 
हरी वादियों सें हट गया ठहरा हुआ काल सूर्य 
सुखं आसमान के नीचे उड़ने लगीं अवाबील | 
बादलों की पर्तो में तंरने लगी सफेद नाव 10 ! 
[डूवते इतिहास का गवाह] | 
इसका अर्थ यह नही कि विद्रपता तथा विसंगतियों को कविसहपे स्वीकारते Mh 
हैं-उससे आँखें मू द लेते हैं । कवि की विद्रोही चेतना उन्हें संघ करने की 
प्रेरणा देती है। इसलिए वे अनवरत लड़ाई की घोषणा करते हैं -- 
“लगता है 
जब तक मैं इस धरती पर जिन्दा हूं 
चुप न बेंठू'गा 
करूँगा कोलाहल 
खोदू गा पहाड़ 
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और लड़ं गा अनवरत एक न खत्म हीने वाली लड़ाई ड्स 
| जो मेरे और मेरी शताब्दी के भविष्य के लिए जरूरी हैं । आऔँ 


[डूबते इतिहास का गवाह : मन्तव्य] 


जीवन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने वाले जगदीश जी की मानसिकता 
{ का एक अन्य सबूत है उनका मिथक-काव्य भयर्य पुत्र । इसमें इन्होंने कणं के 
| माध्यम से सामयिक राजनेतिक उहापोह के बीच पिसते हुए मानव की 
विबणता को ही वाणी दी है। 
अपनी अनुभूति की निष्ठात्मक अभिव्यक्ति जगदीश जी की इधर की 
कविताओं में मिलती है। इसको साथक प्रस्तुति है उनका कविता-संग्रह 
“नए मसीहा का जन्म” । 
कवि की वदली हुई मानसिकता तथा आस्था प्रतीक्षा की सार्थकता की 
ह संकेत करती है । अभी तक कवि के लिए प्रतीक्षा एक मजबूरी थी, 
लेकिन अब वे इसको काफी सुखद मानते हैं -- 
तुम्हारी प्रतीक्षा और प्रेम ने ऋतुओं के नाम बदल दिये हैं 
ईश्वर जैसा निरर्थक शब्द संज्ञाहीन नहीं रहा ।' 


Pei 


[नए मसीहा का जन्म: प्रतीक्षा निस्सीम अंत की] 
अतीत को नकारने की चेष्टा अब जगदीश जी में नहीं है। अतीत की 
| याद मात्र से कवि पुलकित हो जाते हैं -- 


वो धूल भरे काले पहाड़ और तोतों भरे जंगल 
| अभी भी उसकी आँखों में वेसे ही जवान हैं 
| जैसे तब थे |!” 


| 
| 
| “अभी भी अतीत का सम्मोहन कम नहीं हुआ 
| 
|| 


|| 

| [नए मसीहा का जन्म : मालवे का संगीत्त] 
| | मालवे की प्राकृतिक सुषमा के अंकन के साथ ही साथ वहाँ की एतिहासिक 
तथा साँस्कृतिक गरिमा की ओर भी वे संकेत करते हैं । यह उनकी गृहातुरता का 
प्रतिफलत नहीं है । समकालीत दौर की एक प्रमुख प्रवृत्ति ही इसमें आंकी जा 
सकती हैं । अपनी सही मिट्टी की ओर वापश जाने की प्रवृत्ति जहाँ अपने को 
पूरी तरह से न॑सगिक पाने को चेष्टा है वहीं जीवन की वारीकियों को अनुभव 
करते हुए एक व्यापक जीवन फलक को उतारने की दूष्टि भी इसमें मौजूद है। | 
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इस अर्थं में उनकी ''मालवे का संगीत'' अपनी मिट्टी के संगीत को पाने 
और अपने को विलीन करने से संवन्धित है । जगदीश जी की सांस्कृतिक निष्ठा 
का प्रमाण भी इस कविता में उपलब्ध है -- 


र मन्तव्य] 
मानसिकता “उज्जैन की गलियों में का लिदास की सुन्दरियाँ है 
[ने कणं के फूलों के गजरे हैं, युवा मालिने हैं 
मानव की | BESS 1. रर 
केले के पत्तों पर रेशमी वस्त्र पहने 
मिष्ठान्न खाती साधुओं की कतारें हैं । 
इधर की न न, 
F हाँ भत हरि गफ 
'विता-संग्रहृ RF है 
यहां कापालिकों के मठ हैं 
यहाँ गाँणे और चरस में मस्त नागा साधुओं की 
तता विस्मयकारी मुद्राएं हैं ।'” 
[वूरी थी, रे हर 2 
[नए मसीहा का जन्म : मालवे का संगीत] 
थे हैं “आत्मबोध'' में जगदीश जी आत्मविश्लेषण करते हैं। उनको लगता 
ये हैं है 
शो का “कितनी छोटी लगती हैं वे तमाम खुराफातें 
[म अंत की रि 2. 2-2 
] जिनके लिए उसने लम्वी उम्र बरबाद कर दी ।'' 
अतीत की [नए मसीहा का जन्म : आत्मबोध] 
कवि जीवन को उसकी समग्रता में पहचानने की कोशिश करते हैं। 
दार्शनिक मुद्रा की सूचना भी यहाँ मिलती है -- 
जिन्दगी एक एसा रेगिस्तान है 
जिसमें वियावान बंजर 
रेतीले ढूह हैं 
[का संगीत] और दूर तक फंले रेत के समुन्दर हैं ।'' 
` ऐतिहासिक [नए मसीहा का जन्म : साक्षात्कार] 
एहातुरता का मृत्यु को कवि अनंत शान्ति तथा तुष्णाओं का मधुर अंत मानते हैं -- 
में आंकी जा र तात 
ह न “अब जिस वादी मे जाऊंगा 
हाँ. अप 2 त 
झु वहाँ होगा एक नीला विस्तार 
| को अनुभव अनेत शारि 
व क; त शान्ति 
में मौजूद है। 
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और तुष्णाओं का 


[त डा० लाल, ' 

Ee n अविस्मरणीः 

[नए मसीहा का जन्म : मृत्यु] मदी 

जगदीश जी की कविताएँ अपने यथार्थ का सुफला अंकत करती हँ र । | है-- 

समय के साथ कवि के साक्षात्कार का परिणाम है। अपने समय को गा क्य को देर 
की सही पहचान कवि की जागरूकता या डर तिशीत माता को क 
रेखां कित करती है । परन्तु इसे सदैव उन्होंने दार्शनिक अंदाज में ही व्यक्त | vo 
किया हैं, उनकी आका मकता और तिरस्कार में Ei एक म था जो ब क 
उनकी दार्शनिक दूष्टि का परिचायक है । परवर्त र जीवन के बदलते | है क 
दश्यो और नाटकीय स्थितियों से संव न्धित हैं, जिनमें दाशं निक मुद्रा आरोपित i कही | 
कतई नहीं है । अपनी विवादास्पदता के बावजूद वे अपने कवि कर्म के प्रति उन्होंने 
निष्ठावान अधिक दीखते हैं । इ र 
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग Ri 

कोचीन विश्वविद्यालय कोचीन 682 022 | साहित्यिक 


भी प्राय: ह 
इसीलिए म्‌ 


| इस : 
| इस में उन 

पुस्तक समीक्षा 7 | रजी 
| की चर्चा इ 

“निकट सन से'--लेखक अजित कुमार | अजित को 

प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस । में लगे रहे 

नई दिल्‍ली | और देवीशं 

पृष्ठ संख्या 95, मूल्य 50.00 ₹० | साथ अध्या 

न शुरू शुरू म 

इस पुस्तक में 14 निवन्ध हैं, इनके शीर्षक हैं: अब दिल्ली दूर नही, जो दोस्ती 


एक याद और एक बोध, कुछ निकट से, छतनार विरवा, समूचे परिदुश्य का | घरातल प 
एक छोर, अलविदा का वक्‍त, जीवन से परे एक और जीवन, गिरिजा कुमार | जीवन में : 
माथुर, कुछ इंप्रेशन, अंतरंग और प्रिय भारत जी, भूमिकाओं की दुतिया मे, | देखने को 

1 
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डा० लाल, भारती जी : अपने पुराने शहर में, अपने लेखन 'कीही भाँति 
अविस्मरणीय रघुवीर सहाय; दिल्ली में बिछुड़े कानपुर के अश्‍विनी कुमार, 
एक त्रासद अंत की कुछ आहें । इस पुस्तक के शीपंक में नीचे कोष्ठक में | 
लिखा है-- ललित निबंध । परंतु इन शीपंको को पढ़ने और उनमें दिए गए हे 
कथ्य को देखने पर पता चलता है कि वस्तुत: ये संस्मरण हैं । मुखपृष्ठ पर 
संपादकीय वक्‍तव्य भी यही कहता है-- निकट मन में अजितकुमार के संस्मरणों | 
| का संग्रह है । संस्मरणों के माध्यम से अजितकुमार अतीत को नहीं पगुराते 
| हिसाव-किताव भी वरावर नहीं करते; वे अनुभव तथा संवेदना का पथ प्रशस्त 
करते हैं 17 5 

मुझे अजितकुमार की इस पुस्तक में वे संस्मरण विशेष अच्छे लगे जिनमें 1 
उन्होंने अपने अग्रज या सहयात्नी साहित्यिक मित्रों के जीवन की अंतरंग झाँकी 


से जड़ी हई थी उसमें इन साहित्यकारो से मेरा परिचय था और मेरी 
साहित्यिक गतिविधि में सभी दिलचस्पी लेते थे । अजितकुमार से मेरी भेंट | 
शी प्रायः होती रहती थी । उनके पूरे परिवार से मेरे स्नेहपूर्ण सबंध थे। 
इसीलिए मुझे इनके ये संस्मरण और कुछ रेखाचित्र बड़े सुन्दर लगे । 

इस संग्रह में अन्तिम अध्याय है, 'एक त्वासद अंत की कुछ आहटे ।' 
इस में उन्होंने अपने प्रिय मित्र देवी शंकर अवस्थी के वैयक्तिक गुणों और 
| उनकी साहित्य-निष्ठा का अंतरंग परिचय दिया है । मित्रता के प्रगाढ़ संबंधों 
| की चर्चा इस अध्याय में है। देवीशंकर अवस्थी ने जीवन के अनेक मोड़ों पर 
| अजित को प्रेरणा दी और इस तरह में दोनो साथी अपनी सा हित्यिक गतिविधि 
में लगे रहे । अपनी प्रगाढ मंत्री का परिचय देते हुए अजित लिखते हैं, “मैने 
और देवीशंकर ते २३ अगस्त १६५३ को डी.ए-वी. कालिज कानपुर में साथ- 
साथ अध्यापन आरंभ किया था और यद्यपि जाति-राजनीति-योग्यता के बहाने 
शुरू शुरू में हमें एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश की गई थी लेकिन हमारी 
जो दोस्ती पहले दिन से शुरू हुई थी, वह निजी स्तर से आगे बढ़ पारिवारिक 
| घरातल पर पहुच आज भी कायम है । देवीशंकर का निधन अजितकुमार के 
जीवन में उदासी को कितना गहरा कर गया, यह उनके इस कथ्य में स्पष्ट 
| देखने को मिलता है-- 
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“आज उनकी याद के साथ-साथ मेरे मन में जीवन और मृत्यु के घपछाँही 


खेलों की कितनी ही और यादे घुलमिल गई हैं । इस पुस्तक के अंतिम अध्याय 
का यह अंतिम वाक्य है; इसमें अजित को सवेदन हलता की न जाने कितनी 


पत्ते खुलती चली जाती हैं । पत्ति 
अनेक लेखकों के जीवन के ऐसे अंश इस पुस्तक में है, जिनका उल्लेख रूप 
शायद ही कहीं और मिले। रघुवीर सहाय के वारे में अजित बताते हैं; “तभी हैं । 
एक दिन परम मित्र ओंकार नाथ श्रीवास्तव (इन दिनों बी बी.सी लंदन मे) तसलं 
यह खबर लाये थे कि सत्यप्रिय मिल्न कोई और नहीं ..... रघुबीर सहाय हैं । मोहः 
..बाद मे जव रघुवीर सहाय ने न केवल कल्पना में इसी नाम से लिखा बलिक मही' 
और आगे चलकर 'सुदंरलाल' के नाम से लंबे समय तक 'धर्मयुग' में स्तंभ जो ३ 
चलाया तो मैने समझा कि संभवतः अपने लेखन और अपनी पत्रकारिता के पर्रा 
बीच अंतर स्पष्ट रखने के लिए वे ऐसा कर रहे होंगे । शील 
गिरिजाकुमार माथुर : कुछ इप्रेशन' में माथूर साहूव को अनेक ड्ण्डि 
कविताओं का विश्लेषण है और साथ हो हैं उनके वेयक्तिक जीवन का सहृदय लील 
पक्ष । कुछ ऐसे अंश भी इस लेख में हैं जो किसी भी प्रकाशन में उपलब्ध नहीं त 
हैं। उदाहरण के लिए-- “पर उन दिनों श्री माथुर के मुह से सस्वर सुने त 
गीतों, “'विद1-समय क्‍यों नयन भरे हैं?, 'बडा काजल आँजा है आज'। आदि की | लेख : 
स्मृति आज भी सजीव है। (दिया वाती' की तो पाण्डुलिपि ही कहीं खो गईं, । रहनुग 
शायद इसलिए श्री माथुर की कुछ कविताएँ मुझे किसी भी संग्रह गें नहीं हल 
मिली, जैसे “आग लगे उस मिलन निशा मे-- और वो गीत जिसकी कुछ । न 
पंक्तियाँ मुझे तवसे याद है: । आ 
“नदी किनारे गाँव हमारा | oR 
आधी रात नाव ले आना । वेसे ₹ 
पतला पतला चाँद खिला हो मुस्लि 
दूर कहीं ज्यों दीप जला हो, दा 
पास एक सूना झुरमुट है, | स्जि 
जल्दी में तुम भूल न जाना ।' को 
ये सारी वाते एक ऐसे साहित्यिक परिवेश के परिदृश्य सामने रखती हैं जब Bs 
इतिवृत्तात्मकता से निकलकर कविता नये आयामो का स्पर्श कर रही थी । | चाहि 
कविता के दौर का यह एक समृद्धिपूर्णं युग था और इस युग के ये शब्द चित्र | नहीं है 
उन कवियों की संवेदनशील अनुभूति को प्रस्तुत करते हैं । सभ्य = 
संपूर्ण संग्रह में यदि एक ओर अपनेपन से भरे संस्मरण प्रस्तुत हैं तो हिन्दुः 
दूसरी ओर नई कविता के भनेक उतार-चढ़ावों को भी रेखांकित किया गया है। | भारत 
= र ग ड f > 
बी-1098 इन्दिरानगर 5 (डॉ०) रमा सिंह जाहि 
खनङ-2 
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'संचेतना' : 'लज्जा' उपन्यास 


हिन्दी के परिचित कथाकार डाँ० महीप सिंह द्वारा संपादित उक्त 

पत्रिका का जून 1994 का अंक हमारे सामने है। कवर पृष्ठ पर मुख्य विषय के 

रूप म “लेखक को आजादी वनाम तसलीमा नसरीन” का उल्लेख किया गय! 

। इस विषय पर जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं ब्यक्त की हैं विशेषतः सुश्री 

तसलीमा नसरीन के 'लज्जा' उपन्यास को लेकर उनके नाम है : डॉ० नरेन्द्र 

मोहन, ए० जी० खान 'अस्लम*, असगर अली इन्जीनियर, कत्तल एन हैदर व 

महीप सिह । 'लज्जा' उपन्यास पढ़कर थोड़ा आश्चर्य उन सभी को होता है 

जो औसत मुस्लिम बुद्धिजीवी की कट्टरवादिता को समर्थन देने व प्रवृत्ति से 
परिचित हैं । उदाहरण के लिए श्री असगर अली इन्जी नियर अपेक्षाकृत प्रग ति- 

शील मनोवृत्ति वाले हैं और समझे जाते हैं; 9 जनवरी 1995 के टाइम्स ऑफ 
इण्डिया' में प्रकाशित उनके विशिष्ट लेख में उन मस्लिम नेताओं का जिक्र है 

जा शाहवाना केस से अपनी विजय का यह मतलव निकालने लगे कि उस तरह 

की मनोवृत्ति मुस्लिम जनता के लिए वांछनीय हैं । श्री असगर अली का यह 

| लेख मुस्लिम वोटरों की इस वात के लिए प्रशंसा करता है कि एसे नेताओं की 
| रहनुमाई को नकारते हुए कर्नाटक और श्च प्रदेश में एकजट होकर अकल्पित 

| दिशा में वोट डाला। उदाहरण के लिए कर्नाटक में उद्‌“ में खबरों क 
| ब्राडकास्ट शुरू किया गया जो मुस्लिम समाज की माँग नहीं थी! वहां की 
| कांग्रेस सरकार को लुभाने वाली नीति से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ । 
। वस हा उत्तर प्रदेश में वावरी मस्जिद के प्रति कांग्रेस के असंतोपप्रद रवैये ने 
मुस्लिम समुदाय के एकमुस्त वोट श्री मुलायम सिह की झोली में डलवाए, 
इत्यादि । यह देखते हुए भी कि अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ कि बाबरी 
मस्जिद के नीचे किसी पुराने राम मंदिर के अवशेष नहीं दिखाई पड़े हैं, प्राय 
सभा ने यह माना कि एक सोलहवीं शती में वनी मस्जिद पर प्रहार नहीं होना 
चाहिए था । यह बात इसलिए सही है कि अतीत के गड़ मुद उखाडना उचित 
| नहीं है । यूं हम यह मानते हे कि कोई भी जाति अपने इतिहास को भुलाकर 
सभ्य कहलाने को हकदार नहीं रह सकती, फिर चा जाति या समुदाय 
| हिन्दुओं का हो या मुसलमानो अथवा ईसाइयों का। निश्चित ही आजके 
| भारतीय न महात्मा वद्ध और अशाक, शंकराचाय और रामानुज, कबीर 
शानशवर, तुलसीदास आदि महापुरुषों .को - भुलाकर आपे बड़ सकते हैं, न 
अकबर असे उदारवृत्ति सञ्राटों को । यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाय 


[Ae 
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को सर्वेज्ञक्नु र 


कि मध्ययुग में महमूद गजनवी तथा अन्य कई मुस्लिम शासकों द्वारा विध्वस्त 
उस विश्ववि 


किये गये हिन्दू मन्दिरों की कहानी को भुला दना चाहिए तो भी यह सीख 


देना और ग्रहण करना उचित नहीं होगा कि जिस तरह का व्यवहार बगला आन्दोलन य 
देश के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ किया गया--जो 'लज्ञा' ,उपन्यास का Md विद 
विषय है--उसकी हमारे देशवासियों, विशेषतः हिन्दुओं दारा अनदेखी की Re RR 
जाये । वेसे ही अहमदिया दौर शिया समुदाय के लोगों के प्रति पाकिस्तान के म कामकार 
| रवैये को यहाँ के विशेष वर्ग के मुसलमान अनदेखा नहीं कर सकते । FH अ 
तरह की माँग करना यथार्थ-विरुद्ध [अनरिअलिस्टिक] होगा 1 ह्म उदय हे न के प 
कि वैसी सीख देने का प्रयत्न अन्ततः सफल नहीं हो सकता, भले हो उसके साथ | fo 


धर्मनिरपेक्षता का बिल्ला लगा दिया जाय। वैसी सीख देने की कोशिश तटस्थ Mo 
मनोवृत्ति बाले ईमानदार हिन्दू बुद्धिजीवियों को भाजपाई मनोवृत्ति की ओर ले व र 
जाने वाली सिद्ध होती है । 'लज्जा' उपन्यास के से कुले रिज्म के अन समर्थ क BF | 
नायक सुरंजन की अन्त में वैसी परिणति इसका प्रमाण है। शट ड न 
में जो हिन्दू मानस पर यकायक भाजपा की पकड़ बढ़ी उसके, हमारी समझ (सी ह 
मे, दो कारण ते : एक हमारी सरकार की स्पष्ट रूप में वोट की राजनीति से वर्क तीस 
प्रेरित तुष्टीकरण की नीति; और दूसरा, कुछ [वल्कि अधिकांश] मुस्लिम ली 
नेताओं का कट्टरतावादी रुझान और उसके समर्थन में मुस्लिम जनता को जना ति 
बरगलाने की कमोबेश सफल कोशिश । 


| अध्यात्म दर्श 

सुश्री तसलीमा नसरीन ने यूरोप में कहीं यह बयान दिया कि वह अपने | महान ती थर्थक 
विचारों में नास्तिक हैं । दुर्भाग्यवश, क्योंकि उवत लेखिका का जन्म एक वैसे धर्म अध 
मुस्लिम परिवार में हुआ है और इसलिए कि वह इस्लामी राज्य की नागरिक | वादी मीमांस 
है, उसके मुख से ऐसी बात निकलना साहस का काम जान पड़ता है । बंगला भाष्य में यह्‌ 
देश में और शायद किसी भी इस्लामी देश में ऐसे लेखक ग या व्यक्ति ' व्यवस्था में प 
को सहजभाव से स्वीकार किया जायेगा यह अकल्पनीथ लगता है । प्रश्‍न हैं : “लज्ज 
ऐसा क्यो ? विख्यात लेखक बद्ूंण्ड रसेल ने एक पुस्तक लिखी है, 'ह्वाई आई ¦ महीप सिह: 
एम नाट ए क्रिश्चियन? ' उस पुस्तक को लेकर यूरोप में कोई हंगामा खड़ा हुआ | में दिये गये 
हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । प्रस्तुत लेखक ने पूरे सत्रह वर्ष काशी के | कट्टरवाद की 
हिन्दू विश्व विद्यालय में दर्शन के दो विभागों में प्रोफेसर के पद पर कार्य | लेकिन उन्हें 
किया । चौदह पन्द्रह वर्षो तक बह दोनो विभागों में अध्यक्ष रहा । उसके सभी के तुष्टीकरण् 
विद्यार्थी और सहयोगी शिक्षक यह जानते थे कि वह साधारण लोगों के मन में | कट्टरवादिता 


बसी सृष्टिभत्ता ईश्वर की धारणा को स्वीकार नहीं करता और न वेदों 
64 ॥ युगसाक्षी 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


RR अब  क्मसवर्ग्गगयबययय्यययसम्स खख 2) न 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| को सर्वज्ञश्नुति के रूप में मान्यता देता था | पर मालवीय जी द्वारा स्थापित 
उस विश्वविद्यालय में उसकी इन मान्यताओं को लेकर कहीं किसी तरह का 
आन्दोलन या विरोध तो दूर, उस दिशा मे कहीं एक कदम भी नही उठाया 
गया, न विद्यार्थियों द्वारा न शिक्षकों की ओर से । मुझे अच्छी तरह याद है जब 
मैं शुरु वर्षों मे सयाजीराव गायकवाड प्रोफेसर के रूप में कालेज आफ इण्डोलांजी 
में काम कर रहा था तो एक ईसाई शिक्षक जिनके नाम के उत्तराद्व में टॉमस 
था, मुझसे मिलने आया करते थे। मेरे अनीश्वरवादी विचारों को जान लेने पर 
| उन्होंने एक बार गम्भीरता से कहा : देखिए, यदि यह वात वाइस चाँरूलर के 
कानों तक पहु ची तो वह आपको कनफर्म नहीं करेंगे । (उस समय मैं दो वर्प 
| के लिए प्रोवेशन पर था ।) मुझे उनकी वात सुनकर आश्चर्य हुआ, मैंने एसा 
कभी भी नहीं सोचा । तात्पर्यं यह कि वे ईसाई धर्म के, वह भी भारत के 
ईसाइयों के कट्टरपन को, अपने वैसे संस्कारों के कारण हिन्दू मस्तिष्क पर 
थोप रहे थे । वे ही नहीं हमारे अधिकांश साधारण पढ़े लिखे † हन्दू भी हि 
धर्म अध्यात्म की प्रखर किन्तु गहन गम्भीर अनीशवरवादी परम्परा के वारे में 
किसी तरह की जानकारी नहीं रखते । (युगसाक्षी के पिछले अर्थात आटवें 
| वर्ष के तीसरे अक में इस परम्परा का विस्तृत उल्लेख हुआ है ।) वास्तव में 
स्वयं शंकराचार्य ने अपने 'न्रह्मयूत्त भाप्य'में न॑यायिकों, वेष्णवों तथा साधारण 
जनों के ईशवरवाद का खण्डन किया है । वस्तुत: हमारे यहाँ ईश्वरविहीन 
| अध्यात्म दर्शन और आध्यात्मिक जीवन की कल्पना बहुत ही प्राचीन है। 
महान तीर्थकर महावीर और विश्व के मूर्धन्य धर्म शिक्षक बुद्ध ने सम्भवतः 
वसे धर्म अध्यात्म की नींव डाली और सांख्य-योग, यहाँ तक कि कट्टर श्रति- 
[दी मीमांसकों ने भी उसे खुले आम स्वीकार किया | शंकराचार्य ने अपने 
भाष्य में यह स्पष्ट कहा है कि ईश्वर के सृष्टि कृतृ'त्व को मान लेने पर विश्व- 
व्यवस्था में परिव्याप्त अशुभ की कोई युक्तियुक्त व्याख्या नहीं दी जा सकेगी | 


“लज्जा' का हवाला देते हुए हमारे प्रगतिशील हिन्दू लेखक और डॉ० 
¦ महीप सिंह जसे सिख लेखक यह आशंका प्रकट करते हैं कि 'लज्जा' उपन्यास 
| में दिये गये तथ्यों के आधार पर हम कहीं हिन्दू अथवा भारतीय मस्तिष्क को 
कट्टरवाद की ओर प्रेरित न कर दें-- मतलव भाजपाई मनोवृत्ति की ओर। 
लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि भाजपा की राजनीति के पीछे अल्पसंख्यकों 
के तुष्टीकरण की नीति द्वारा पैदा की गई यह धारणा थी की अपने देश में 
| कट्टरवादिता अनेक सुविधायें उपलब्ध कराने का साधन बन जाती है। चं_कि 
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अल्पसंख्यकों की कट्टरवादिता, कई दृष्टियो से, सफल सिद्ध हो रही है-सफलता के किसी सदर 
की कंजी जैसी जान पड़ रही है-इसलिए हिन्दू समाज को भी कट्टरवादी बनना अनुरोध है वि 
चाहिए । तुष्टीकरण नीति ने दूसरी भावना यह जगायी की बहुसंख्यक होने में रखते हुए 
के बावजद हिन्दू समाज किसी क्षेत्र में अपना अधिकार नहीं जता पाते- अपने अविश्वास प्र 
को एसर्ट नहीं कर पाते । मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान वना लिया, दुनिया विश्वासों औ: 
के अनेक देश अपने को खुलकर इस्लामी राज्य कहते हँ-- केवल पाकिस्तान राजती तिक द 
और बंगलादेश ही नहीं । इस दृष्टि से भारत एक मात्र उल्लेखनीय राष्ट्र र बह किसी भी 
जहाँ हिन्दू समुदाय बहुसंख्यक है, इत्यादि । शायद अपने कट्टर जातिवाद के दृष्टि से अपः 
हिन्द धर्म ईसाई धर्म तथा इस्लाम की भाँति बाहर के देशा मं असे पर न हीं तवा तितका 
राका; इस दृष्टि से भारतीय समाज में उगा बढ़ा बोद्ध धर्म (स्पष्ट रूप कारण सचेतन 
ईएवरवादी न होते हुए भी श्रीलंका, थाई लेण्ड, चीन, जापान आदि मे प्रतिष्ठा नात तसित 5 
जमा सका) आज पश्चिमी देशों के बौद्धिक लोग, बौद्ध धर्म विशेषत: उसके में जील 6 
जेन सम्प्रदाय का जितना आकर्षण महसूस कर रहे हैं उसका दशमाश भा पा त किवता 
हिन्दू धर्म का नहीं । वहुत बडी कम 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि देश की सभी पार्टियां भाजपा का विरोध पड़ती है । इर 
करती रही हैं और उसके आलोचकों में अधिकांश उच्चतरक टि के हिन्दू बुद्धि | समाज में अश 
-जीबी हैं-- जैसा की संचेतना के विचाराधीन अंक में प्रकाशित विचारों | जातिवाद--1 
सावित है । वास्तव में अपेक्षाकृत अधिक प्रवुद्ध हिन्दू बुद्धिजीवी को इस वात और अग्रगति 
की बड़ी चिता होती है कि कहीं किसी दिशा से उस पर संकीर्ण होने का और मुस्लिम 
आरोप न लग जाय | इस आशंका के कारण वह सही सच्ची दिखने वाली बात अपनाने की = 
को भी सीधे स्वीकृति देता कठिन पाता है । व्यापक आपर 

“लज्जा? में हिन्दुओं के प्रति कट्टरवादी मुस्लिम समूहों द्वारा किये गये ग्रहणीय है। 
अत्याचारों का जो विवरण दिया गया है उसे अतिरंजित या गलत मानने का श्री महे 
कोई कारण नहीं दिखता अन्यथा उसकी लेखिका को अब तक शायद ऐसी | [“लज्जा? की 
पुस्तक लिखने के कारण ही दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया गया होता । उसके पर क्या यही 
नायक के बारे में जो विचारों में नास्तिक है पढ़ते हुए कभी कभी ऐसा आभास ! सटीक रूप में 
होता है जंसे वह ऐसे किसी हिन्दू युवक से प्रेम करती रही हो । मुस्लिम समाज अघाते--शाय 


उस तरह के गैर धर्म के सदस्य से प्रेम करने को घोर असहिष्णु दृष्टि से देखता 
है इसके प्रमाण अपने देश में भी मिलते रहे हैं; जबकि अधिकांश हिन्दू वैसे 
प्रेम प्रसंग की ओर विशेष ध्यान नहीं देते । गांवों की वात दूसरी है, वहाँ भिन्न 
जाति में विवाह करना विशेषत: उच्चवर्ग की लड़की का कथित पिछड़े जाति 
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के किसी सदस्य से विवाह करना अधिक आपत्तिजनक समझा जाता है | हमारा 
अनुरोध है कि हिन्दू बुद्धिजीवी और मुस्लिम बुद्धिजीवी इन सारे तथ्यों को मन 
में रखते हुए भी स्वभाव व परम्परा से बहुलतावादी हिन्दू समाज के प्रति 
अविश्वास प्रकट न करें । वे इसके बदले यह देखने दिखाने की कोशिश करें कि 
विश्वासों और व्यवहार दोनों क्षेत्रों में कट्रवाद ऐतिहासिक साँस्कृतिक या 
राजनीतिक दृष्टि से भी, हितकर नहीं है । दूरगामी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 
वह किसी भी जाति या राष्ट्र का हित साधक सिद्ध नहीं हो सकता है । इस 
दृष्टि से अपने प्रतिष्ठित होने की शुरु शताब्दियों में अरब विद्वानों ने मनुष्य 
की बौद्धिक प्रगति में श्लाघनीय योगदान किया था । 


सचेतना के उवत अंक में डा० महीप मिह (संपादकीय व टिप्पणी-लेख) 
डा० नरेन्द्र मोहन के आलावा बई मुस्लिम विद्वानों के विचार संकलित है 
प्रगतिशील विचारों के श्री असगर अली इंजीनियर की यह स्पष्टो वित श्लाघनीय 
लगी कि इस्लाम घमं अदहुत्वदादी है । 


हमारी समझ में यह उक्त धर्म की 
उहुत वडी कमजोरी है जो बीसवीं सदी 


की प्रगतिशील मनोवृत्ति के विरुद्ध 
पड़ती है । इस मनोभाव से सहत्तरित्न ब्यवहार किसी भी प्रगति व शास्तिकामी 
| समाज मे अशान्ति व अस्थिरता का कारण वन सकता है । वैसे ही हिन्दुओं का 
| जातिवाद--विशेषतः अगड़े पिछडे वर्गो का भेद--देश की शान्तिपूणं स्थिति 
और अग्रगति के लिए वाधक है । होना यह चाहिए कि हमारे देश के हिन्दू 
और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे की अच्छाइयों, उनकी उदार मनोवृत्तियों को 
अपनाने की कोशिश करे । हिन्दू संस्कृति का वहुलतावाद और इस्लाम का 
व्यापक आपसी समानता व बन्धुत्व का भाव दोनों समुदायों द्वारा परस्पर से 
' ग्रहणीय है । 


श्री महीप सिह ने लिखा है : 'किन्हीं मनोवैज्ञानिक विकृतियों के कारण 

| [“लज्जा? की लेखिका] अपने समाज के प्रति फोवियाग्रस्त हो गई हैं । 'शायद, 

पर क्या यही वात उन हिन्दू नेताओं व सुशिक्षित टिप्पणीकारों पर अधिक 

| सटीक खूप में लागू नहीं होती जो हिन्दू कट्टरवादिता की शिकायतें करते नहीं 
| अघाते--शायद अपनी प्रगतिशीलता सिद्ध करने के लिए ? 


| -देवराज 
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हि ह र पर हावी 
एक हिन्दू संत, एक वक्तब्य जायेगा । 
श्री विनो 
[रत के जनमानस पर अद्वैत वेदान्त के सर्वात्मवाद (सर्व-एक्यवाद) | क, 
1 गहरी छाप है । वहराइच (सुन्दर पुरम्‌ स्थित श्री बाल वैरागी बिहार) | दिका 
की जनता द्वारा विशेष सम्मानित संत सद श्री अद्ध ताचाये की प fr 
ग्री चित्रकूट में चौरासी दिन Ee विस उ हिन्दू धर्म की सार्वभौम क 
उदार प्रकृति को सहज अभिव्यक्ति देता ह : | विभिन्न ` 
इसी आधार पर “एकमेवा द्वितीयम्‌*, “लाइलाहा के इल्लिल्लाह', हैं । पहल 
“एक ओंकार सत्य नाम”, “अरहन्त, ''अहूरा झिज्दा आदि समस्त धर्मो et 
के मख्य तथा प्रमख वावयों की समन्चयात्म समरसता की ओर संकेत (उक्त त्याती 
संत शिक्षक ने] किया । इसी समता और समरसता को आवश्यकता है, तभी आक 
“सर्व भूत हिते रताः” वाली वात आचरण में आ सकती है। [पृष्ठ 126] डॉन चे! 
पृष्ठ के अन्त में : । वक्तव्यो 
न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दोस्तां वालों | हिन्दी क 
तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। | कीर्मा 
यदि भारतीय इस्लाम हिन्दू धर्म की उबत मनोवृत्ति को आत्मसात्‌ कर | हैं--शंक 
ले तो वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व वना सकता है जो बाहर के इस्लामी ॥ मेरे भार 
शिक्षकों व जनसमुदायो के लिए अनुकरणीय मिसाल वन सकेगा । वैसे ही यहाँ | कडू, ः 
के हिन्दुओं को इसलाम से सव की समानता व एकवन्धुता का भाव ग्रहण | मैथिली, 
करना चाहिए, यह भाव ही हिन्दुओं के बीच वास्तविक एकता ला सकता है । | उनमे 
पत्र-पत्रिकाएँ : टिप्पणियाँ | 
भाषा भारती भाषा- 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान अरसे से 'अतएव” नाम से मासिक पत्र निका- a ; 
लता रहा है । इधर उसने पत्निका साहित्य के अन्तर्गत कुछ नये प्रयोग शुरू ट्रस्ट के 
किये है । एक मासिक पल्लिका बच्चों के लिए निकाली है, 'वालवाणी'; इसका पिका 
प्रवेशां्क नवम्बर में निकला था और दिसम्बर का अंक भी प्रकाशित हो चुका है | इस 
है | पत्रिका बच्चों के लिए सुरुचिपूण है और बालकों के लिए उपयोगी । दातारा 
उसके दोनों अंकों में एक न एक महापुरुष का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया मा 


गया है । कुल मिलाकर शिक्षाप्रद बनाने का आग्रह रोचकता लाने के प्रयत्न 
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पर हावी जान पड़ा । आशा है आगे इस दिशा में थोड़ा अधिक संतुलन वरता 
जायेगा । प्रत्येक अंक का मूल्य दस रुपये है जो उचित ही है । संपादक हि 
श्री विनोदचन्द्र पाण्डेय । 


साहित्यिक दृष्टि से ज्यादा महत्व की चीज तैमासिकी स्थूलदार 
पत्निका है जिसका अवटू बर-दिसम्वर ६३-३४ अंक हमारे सामने है। इस अंक 
में २४० पृष्ठ हैं, मूल्य पिचहत्तर रुपये हैं, जो कागज मुद्रण आदि की बढ़ी 
| हुई कीमते देखते हुए अधिक नहीं है; वाषिक मूल्य २५० रुपये हैं 


हैं। अंक में 

विभिन्न भारतीय भाषाओं के हिन्दी प्रेमी विद्वानों के महत्वपूर्ण लेख या निबन्ध 

हैं। पहला लेख 'इन्दुमतीमंगल' शीर्षक का है, इसमें रघुवंश के इन्दुमती 

{ स्वयंवर का रोचक एवं सरस प्रसंग मूल श्लोकों और उनके अनुवाद के रूप में 

समाविष्ट किया गया है। अन्य लेखों की विषयवस्तु उनके शीर्षकों से समझी 

जा सकती है: 'हिन्दी हमें क्यों प्रिय है?” इस शीपंक के अन्तंगत 

डॉ० चंद्रिका प्रसाद शर्मा द्वारा विभिन्न प्रदेशों के विद्वानों के अभिमतों व 

वक्तव्यों का संकलन किया गया है,यथा : “राष्ट्रीय अस्मिता के लिए राष्ट्रभाषा 

| हिन्दी का सम्मान आवएप्रक है' (वी०ए० रघुराम) “हिन्दी को मैं अपने पूरे देश 

की माँ समझता हूं' (जी० सीतारामन) इत्यादि । अन्य कुछ शीर्षक इस प्रकार 

हैं--शंक र के डमरू से निकली संस्कृत और तमिल (डॉ० शिवानन्द नौटिय'ल) 

मेरे भारत की भाषाएँ (श्री रामेशवर दयाल दुर्वे) । इसमें असमिया, उड्या, 

कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगू, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, 

मैथिली, उदू, हिन्दी की कविताएँ व कहानियाँ देवनागरी लिपि में हैं और 
| उनमें हिन्दी अनुवाद दिए गए हैं । यह पुस्तकालयों के लिए संग्रहणीय है । 


संपादक : श्री लक्ष्मी कान्त वर्मा 


भाषा-सेतु 


श्रीमती सुमित्ना देवी मुरारका की पुण्य स्मृति में श्री मुरारका चे रिटे बिल 

| ट्रस्ट के आथिक सहयोग से प्रकाशित पश्चिमांचल की यह साहित्यक त्रैमासिक 
पत्निका है जिसका वपं ३, अक्टूबर-दिसम्बर १६६४ का नवां अंक हमारे समक्ष 

है | इसके प्रधान सम्पादक डॉ० अम्वाशंकर नागर व उपसम्पादक डाँ० किशोर 

काबरा हैं । सम्पादकीय में महात्मा गान्धी की १२५वीं जन्म-जयंती पर राष्ट्र- 

| भाषा के प्रबल पक्षधर के रूप में उन्हे स्मरण किया गया है । इसमें--कहानी 
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हिन्दी गजल की, दोहे की (चिरंजीत) आलेख द्वारा एक ऐतिहासिक पुनमःल्यां- 


कन प्रस्तुत किया गया है । इसमें राजस्थानी के मूर्धच्य साहित्यकार, कोशकार ग 
सम्पादक, शोधवेत्ता एवं “भारत भारती रत्न' से अलंकृत पं० वदरी प्रसाद 

साकरिया से लिया गया ““मस्तराम शहलौत 'मस्त' ” का साक्षात्कार विशेष र 
आकर्षक वन गया है । इसमें नरेश मेहता, डॉ० शिवमङ्गल सिह 'सुमन', बिष्णु स॒ 
प्रभाकर, डॉ० गणेशदत्त सारस्वत की कविताएँ संकलित हैं जो है 
उल्लेखनीय उपलब्धि है । पल्निका की साजसज्जा आकर्षक हे और मूल्य पन्द्रह ; ब 
रुपये उचित । यह पुस्तकालयों एवं संस्थाओं के लिए संग्रहणीय है । ) f गा 
विषय वस्तु आ 


दिल्ली से प्रकाशित तै मासिक साहित्यिक पत्रिका 'विषय वस्तु” का ६ र मः 
जुलाई-अगस्त-सितम्वर ६४ वर्य-१५ : अंक-५६ हमारे सामने है के सम्पादक 
“धर्मेन्द्र गुप्त हैं, सम्पर्क है-२५४ राजधानी एन्वलेव रोड न० ४४, शक रवस्ती, 
दिल्ली-३४ । सम्पादकीय आलेख है-महात्मा गांधी : आज का सन्दर्भ । यह्‌ 
विचारोत्तेजक है । इसी संदर्भ में रोमै रोला और लुई फिशर की डायरी के 
पृष्ठों का अनुवाद | हिन्दी] प्रस्तुत किया गया है | चंद्रकात बांदिवडेकर का 
लेख-- भारतीय साहित्यकार : स्थितियां और चुनौतिर्या विशेष अथंपुणं 
है। इसमें छः पुस्तकों की समीक्षाएं संवलित है । इसमे- भागीरथ 
भार्गव का कविता संकलन “मोती की माँ' है जिसकी समीक्षा डा० विश्वम्भर 
नाथ उपाध्याय ने की हैं जो विशेष उल्लेखनीय बन पड़ी हैं। पत्तिका का मूल्य 


पाँच रुपये है जो एक सुखद आश्चर्यं ही कहा जायेगा । 


अंचल्लभारती 
अंचल प्रकाशन देवरिया (3०प्र०)द्वारा प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक 
पत्निका “अंचल भारती का वर्ष : १५ का तीसरा अंक हमारे सामने है । इसके 
सम्पादक जयनाथमणि त्रिपाठी हैं । सलाहकार सम्पादक डा० रामदरश मिश्र 
हँ । इसमें संकलित कुछ निवन्ध इस प्रकार है-- मृत्यु की अवधारणा (डा० 
राजेन्द्र राय), निराला काव्य में राष्ट्रीय चेतना (श्रीमती सोसन पौल), ९ { 
द्वितीय महायुद्ध का हिन्दी उपन्यास साहित्य पर प्रभाव (श्रीमती कामेश्वरी | 
श्रीवास्तव) आदि । कविताएं, गजल, लघुकथाएं इसमें संकलित है और तथ्य- 
कथ्य एवं सांस्कृतिक समाचार के रूप में प्रचुर उपयोगितापूर्ण सामग्री संकलित # § 
है । पत्निका का मूल्य आठ रुपये है । यह सामान्य 'पाठक एवं संस्था दोनों के 
(लए संग्रहणीय है। 
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साहित्यिक चनचेतना की सामाजिक पत्रिका स्थूलदार का वर्ष २ का एव 
६ माच १ जून १६६१ का अंक हमारे सामने है । यह बैमासिक है और इसके 
सम्पादक डा० रामकृष्ण राजपूत हैं। इसमें 'तसलीमा नसरीन पर विशेष 
| सामग्री प्रस्तुत की गयी है और स। वित्नी वाई फूले का स्मरण प्रस्तुत किया गया 
| हे । राजेन्द्र सक्सेना की कहानी 'अंधेरी सुरंग ७ा सफर' विशेष सुरुचिपूर्ण 
ति वन सकी है । इसमें दो लघुकथाएं, छ: शोधपरम लेख, कविताएं, गौत और 
) £ जलें प्रकाशित हैं । इसमें नौ पुस्तकों की समीक्षाएं प्रस्तुत की गयी हैँ साथ ही 
रु गोष्ठी एवं आयोजन के समाचार दिये गये हैं । पत्निका के एक अंक का मल्य 
आठ रुपये हैं जो उचित है । राम स्वरूप सिंदूर और विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 

पु की कविताएं विशेष प्रभावशाली है । 
2 (डॉ०) उत्तम प्रकाश मिश्र 

पुस्तक समीक्षा 


h 
र पूर्व प्रकाशित दो उपन्यासों (सत्य के पांव, चक्रव्यूह) के वाद लेखक का 
अ यह तीसरा उपन्यास है । यह उपन्यास ढावा संस्कृति के अंधेरे पक्ष का उदघा- 
टन करता है। वर्ग चित्रण ओर वर्ग संघर्ष को कलात्मक रूप देते हुए, कहीं 
| किसी आंचलिक समस्या तो कहीं आँचलिक परिवेश को उभारने वाले इधर 
ं कई उपन्यास हिन्दी मे आये और चित हुए । इनमें कई बार केन्द्रीय समस्या 
पर और लेखकीय चिता का सम्यक निर्वाह या उद्घाटन नहीं हो पाता अथवा 
र्‌ क उसका ठीक से पल्लवन नहीं हो पाता । इससे लेखक का सच पाठक के पास 
अवधारणापरक सत्य ( कंसेप्चुअल टू थ) के रूप में पह चता है उसकी अनुभूति 
ग] 1 आवश्यक और अविभाज्य अंग बन कर नहीं । ऐसे उपन्यासो का प्रभाव 
तीक्ष्ण किन्तु अल्प होता है । यह उपन्यास इससे मुक्‍त हे । इसमें विवश परि- 
स्थितियों के विवर में निरन्तर घिरते जाते जीवन-मूल्य विशेषत: नेतिक 
ल्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। आत्माएं गिरवी रख सुविधाएँ 
ले आये दर्शन का नग्न रूप लेखक की केन्द्रीय चिता है, जिसे वह पुरे उपन्यास 
में पल्लवित करता चलता है । सामाजिक सम्बन्धों की जड़े हिलाता-उखाड़ता 
न अमानवीयता का हाहाकार मानवीय नियति का अनिवार्य अंग कतई नहीं कह 
जा सकता है, न इसके लिए मनुष्य ओर उसके समाज के अतिरिक्‍त किसी को 
दोष दिया जा सकता है । 


7 9! 1 उपन्यास का नायक नौ साल का बालक सत्तू हे जो अपने तथाकथित 
क मामा ओर माँ के अनेतिक सम्बन्ध को देखकर घर से भाग जाता है 'उसे 
> समझ नहीं आ रहा था कि यह सब वया 1 है। मा वाहर गयी है तो 
त ५ फिर वह ऊंचे पलंग पर मामा के नीचे छुपने वाली कोशिश करने वाली चीज 


क्या थी ? चेहरा नही दिखा टांगें जरूर दिखी थीं; एकदम गोरी-गोरी। 
बिल्कुल माँ जैसी । माँ को 'उसने कई वार देखा है'--नहाते हुये, कपड़े बद- 
लते हुए! । भागकर वो जाता कहां? उसे इसी तरह की त्रासद स्थिति की 
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विवश स्थिति दिखती है । किन्तु एक अन्तर आता है | अव वह इन स्थितियों 
का भोक्ता अंग ही नही है अपितु एक ऐसा दर्शक भी है जो कहीं न कही से 
प्रतिक्रियाशील भी है । अपने को हर तरह के शोषण के लिए प्रस्तुत करते हुए 
भी उसे लगता हे कि उसकी स्वतंत्रता पुरी तरह निःशेप नही हुई है । जाहा 
के साथ रहते हुये व न केवल कर्म के तल पर नपुसक था अपितु, स्वातंत्य के 
तल पर शून्य | स्वतंत्रता की अभिलाषा उसे घर छोड़ने पर विवश करती है- 
सत्तू गोगा, मियां आदि साथियों के साथ रहकर अपने अधिकार के लिए जब 
भी मह खोलता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता हे और बेरहमी से पीटा 
जाता है। यहाँ लेखक यह मत भी व्यक्त करता चलता है कि चाहें मनुष्य हो 
या कोई चरित्र सभी परिस्थितियों के दास हैं या परिस्थितियों से समझौता 
करने को विवश । यह सारा आयोजन वस्तुतः लेखक की केन्द्रीय चिता को ही 
गहराता है जिससे नायक कहीं भी मुक्‍त नहीं होता दिखता । वह देखता है कि 
ढाबे का मालिक नत्था उन्हीं लोगो को नौकरी पर रखता जिससे या जिसकी 
पत्नियों से वह कुत्सित समझीतों का पालन करवा सके । इस तरह पुरे उपन्यास 
में परिस्थितियां ओर उनके प्रति प्रतिक्रिया दोनो समान रुपसे गतिशील दिखते हैं। 


ढाबे का मालिक होते ही सत्तू एकदम बदल जाता है। अब न तो उमे 
नौकरों के साथ रहना पसन्द है न लाख आग्रह के वाबजूद नत्थे के घर पर 
ही । और जब वह अलफांसे को खोजता उसके घर पहुंचता है तो पाता है 
“दो पत्थरों के बीच ठण्डी राख सिसक सिसक कर दम तोड़ बैठे चूल्हे की गाथा 
सुना सुना कर करुण रस पदा कर रही थी । इस सबमें अलफॉसे की बीबी 
अलग तरह की चीज दिख रही थी ।' 


सत्तू के माध्यम से लेखक सर्वहारा और समर्थं की गतिविधि को रेखांकित 
करता हुआ नारी शोषण के विविध आयामों को उद्घाटित करता है। शिल्प 
के तलपर अनेक स्थलों पर परिवेश के गहराने वाले विम्ब उकेरे गये हैं। पंजाबी 
ढावा के चित्रण में पंजावी के उन शब्दों को अपनाया गया हे जिनका उच्चरित 
रूप सहज और प्रवाहमय है। खूंटे पर वंधा बह फिर भागने की सोचने लगा 
और दूसरी बार भागा । भाग कर कहाँ जा सकता था; कितनी दूर तक; 
सवं हारा वर्ग की यही नियति है । इस तरह उपन्यास का शीर्षक सार्थक हं | 
और लेखक का प्रयास साधुवाद के योग्य । 


कलम २ ल तन गन म टया 
खट : डो० कमारी लाल, दिनमान प्रकाशन, ३०१४ चखेवालान' 
दिल्ली-११०००६, प्रथम संस्करण, १६६२३ मूल्य ५० रुपये । | 
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जनर्शाक्त 

के विश्वास व 
आस्था 

का 

अटूट बन्धन 


जो कहा वो करके दिखाया हमने, | 
पूरे किये सारे वादे श्रपने। |) 
दुखियारों को खुशियां वांटी हमने 

आत्मविश्वास व चेतना को 

जगाया हमने । 

हम ही ने लड़ी लड़ाई उनकी | 


जो लड़ते रहे सदा अकेले। { 
हम ही ने सजाए सबके 
सुहाने सपने । 
आज फिर यह वादा रहा हमारा । 
खुशियां बांठेंग बार-वार हर साल | 
सामाजिक परिवर्तन का एक वर्ष 
| 
सूचना एवं जनसम्पक विभाग उत्तर प्रदेश | ते 
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